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बढ़ती हे। क्योंकि आज कल ata 
ही एक मात्र सब तेलों से बरका है! A 


DS PAS PISS 


श्वेत कुष्ठ की फ़कीरी जड़ी À 


प्रिय पाठकगण, एक रोज़ के faa तीन हो बार के T 
लेप से सक्रेद दाग़ एकद्म आराम न हो, तो दूना qea 
वापस | जो चाहे एक आने का टिकट सेजकह प्रतिक्षा- 
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0 बसे सस्ता उच्चकोटि का हिंदी साप्ताहिक 
सालाना क्रामत [सफ ढाई रु ० 


` “सैनिक” उच्चकोटि का हिंदी का सबसे सस्ता. 3 री 
' साप्ताहिक पत्र है। और कोई अच्छा साप्ताहिक इतना ५ 4 
स्ता नहीं तथा कोई इतना खरता साप्ताहिक इतना' 


अच्छा नहीं । रंगीन सचित्र zeta, अट्टाइंस पृष्ठ । ; I 
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स्वराज्य-संग्राम के रुमूचे समाचार | gsi में भी जान. 
कू 


कनेवाले लेख | आम लोगों की शिकायतें | साम- - 
यिक समस्याओं पर सुद्र लेख, मनोहर meq, 3 
विज्ञान और आविष्कार, स्वास्थ्य और व्यायाम 
कृषि-सुधार, देहाती cial, सब बाते सिफ ढाई 
रुपए साल में । हाथ कंगन को ग्रारसी क्या है | we 
नमूना मगाकर देख ज्नीजिए | 


Toig पता-मेनेजर “सैनिक”, आगरा। 
StI ज! 


पर अशोकारिए 


परील्तित _ 
सवं प्रकार की ख्रीरोग की अक्सीर दवा : 
इसके सेवन से ऋतु, शूलरोग, महीना न होना श्वेतप्रदर, है 
ज्ञालप्रद्र शरीर को दुबलता आदि सभी खी-रोग दूर होकर | 
(MOF शुद्ध गभ धारण की शक्ति पैदा होती है। एक शोशो ' 
दवा ओर एक डिब्बों गोलो मूल्य १॥) Slo म०॥<) ` 


रातवल्लभ रसायन 


धातुदाबल्य वा नामदी का अक्सीर दवा - 
“रतिवल्लम रसायन” पोने से gadda wa- 
दौबंल्य, आदि दूर होकर शरीर में AM, फर्ती आनन्द 
आर उत्साह Yer होता है । दुबले-पतले शरीर को मोटा 
ताज़ा और Tae रत बनाता है। एक शीशी दवा का दास १ Wy 
Slo महसूज्ञ ॥=) 


कावराज नगन्द्रनाथ सन एन्ड का ० लाम 
१८। १-१६ लार †चतपुर राड, कलकत्ता | 
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यह मशीन जिस खूबसूरती के साथ आवाज़ को तेज़ करतो. है . 
ह बेशक आदमी की अकल से बाहर हे । अपने क्रायदे के मुताबिक 
यह बाजा शाने के हर प्रज्ञ को अलग-अलग और उसके 
लुर-ताल्न-राग-रागनी ओर मुख्तलिफ साजा. की असली gal 
का बिल्कुल टीक-टीक नमूना अपने लुननेवाले के आगे पेश 
करता है । | | 
लेकिन अगर आपको इसमे ज़रा भी शुभा हो तो मेहरबानी 


र्म ag रिक YH sy 


अक, 


करके अपने आस-पास के किसी आमोफोन डीलर की दूकान . 


पर जाकर ख़ुद उसकी खूबियां का अन्दाज्ञा कर लीजिए । 


डबल स्प्रिगवाला BET माडेल ae ११२ 
मूल्य-१६४७ ) रुपेया । 
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आजकल इस असार संसार में विज्ञापनबाजी द्वारा ही प्रायः लोगों ने अपनी जीविका-निर्वाह का एक ढंग 


निकाल रक्खा है ओर सब एक से एक अपनी वस्तु को उत्तम और गुणदायक बतला कर प्रशंसा का पुल बाँधा करते - 
हैं। ऐसे समय में बिचारे भोले-भाले ग्राहकों का अनुमान करना भी कठिन हो जाता है कि किस की वस्तु अच्छी 
और किस की बुरी । अपनी वस्तु को कोई बुरा नहीं कहता यह दुनियाँ की रीति हे और इसी प्रकार हम भी - 
अपनी वस्तओं की प्रशंसा करते हैं । परंतु आप हमारी बातों पर मत जाइए ! अपने गाँव, टोला ओर महल्ले के इष्ट . 


मित्रो से पछिए ! जिस घर या गाँव में हमारा ४२ वर्षा का परीक्षित 


FREIE ` - L 


पहुँच गया है या जो लोग एक बार इसका सेवन कर चुके हैं वे स्वतः इसकी प्रशंसा करेंगे । यहाँ तक देखा गया 


कि जिसने एक बार ब्रह्मशक्ति को सफल पाया वह सदा के fae इसका मित्र बन गया । कारण सरल और स्पष्टे १. 


कवि के शब्दों में ऊपर दिया गया है | 


` saute अद्भत शङ्कि देनेवाली उत्तमोत्तम ओषधियों, से विधि के अनुसार क्रियाकुशलता से प्रस्तुत की गई | 
चाहे जिस कारण मनुष्य केसा ही निवीय क्यों न हुआ हो ब्रंह्मशक्ति तो अपना गुण दिखला ही देती हे । सवार | 


शिथिल मनुष्य को हष्ट-पुष्ठ ओर बलिष्ठ बनाकर बुढ़ापे में नई जवानी का अपार आनन्द अनुभव करा देती è 


ands, वीय-खाव, मूत्राघात पेशाब और दस्त के समय वीर्य स्खलित होना इत्यादि वीयसंबंधी सब रोग नष्ट होते ॥ . 
हैं । निराशा को नाश करने की इच्छा हो तो sais को एक बार अवश्य आजमाइए । नीचे दिए हुए प्रशंसापन्नों | 


से, हमें आशा है, आप यह मालूम कर सकेंगे कि व्यवहारकर्ताओं को इसका गुण कहाँ तक प्रतीत हुआ है 


१. सोहनपुर ड्योढ़ी पो० रूपौली ( पणय.) से सत्यनिष्ठ, धर्मपरायण, Taw और ज़्मंदारों के मुखोज्ज्वल- | | 
' कारी श्रीयुत पलकधारीसिंहजी लिखते हैं:--“मेंने आपका विज्ञापन देखकर अनुमानतः एक मास हुआ एक शीशी | 


E 


ब्रह्मशक्ति मँगवाइ थी | फलतः isha ने अनुपम गुण दिखाया,इसीलिये फिर भी आपके यहाँ एक शीशी बह्यशक्ति 
के लिये लिखता हू । कृपया लोटती डाक से दवा .भेजकर कृताथ कर | 


R नामली से सरस्वता क वर qa सदाशय स्वदेशप्रे मी महामाहमान्वत श्रीपन्नालाल व्यास महोदय के H ५ a 
शब्द हैं:--““इस लेखनी में इतनी शक्ति नहीं कि sania औषधि के गुणों की प्रशंसा करू । यद्यपि मैंने अभी-एक | 


क्‍ ही शीशी उपयोग में ली है किंतु इस महोषधि ने अपने अपूव गुणों का इतने कमती समय में अद्भुत चमत्कार ; 


बतलाया कि मुझे आपको और ९ शीशी भेजने के लिये कष्ट देना पड़ा-इसके लिये gare हूँ । कृपया लौरती | 
डाक से एक शीशी ब्रह्मशक्कि की और भेजें ।? मूल्य १ शीशी ३।:८०), २ शीशी ६८), रे शीशी sia), ४ शीशी voy), $| 


: “६ शीशी ३४॥) Bie १२ शीशी २७॥) डाकव्यय सहित है 
` स्त्रियां का प्रदर, गर्भपात, प्रसूति रोग आदि महाव्याधियों से बचने के लिये 


अशाकरसायन 


` मँगवाइंए यह दवा खियों की सब प्रकार की बीमारियों के लिये अक्सीर है । Raat को कोई भी बीमारी जैसे | 


| कि श्वेत व रक्क प्रदर में खाव होना, धातु का जाना, शरीर सूख जाना, मृत्र-माग की जलन हो, हाथ-पाँव के तले 
4 किंवा कमर में मस्तक में या छाती में wa, शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों में कलतर होती हो, जीणज्वर रहा 


A करता हो, रक्क गुल्म हो, शरीर सूख रहा हो, wale हो, काय करने में जी न लगता हो, ज्वर, खाँसी, दम, पेट कां | हि 
` दद, सोजा, वमन, होस्टीरिया, अरुचि, we का पानी हो जाना, मासिकधर्म-- संतानसंबंधी व्याधियाँ, गर्भाशय. | 


-की पीड़ा, बारंबार गर्भपात होना, सूखा सेग, प्रभुति/किसी' प्रकार की बीमारी हो उसका नाश करना यही इस दवा 


4 का काम है। प्रजा न होती हो तो प्रजा होती है शरीर qe dar है व दश्तान-संबंधी कोई शिकायत नहीं रहती । i 


| साथ ही गर्भाशय को गर्भ धारण करने योग्य ge बनाती है । पीने में स्वादिष्ठ है। मूल्य १ बोतल ३।४), 
बोतल ६८), २ बोतल ८।८), ४ बोतल १०।), ६ बोतल १४।।) और १२ बोतल Voll) डाकव्यय सहित है 


श्रीमती छोटी बहू सांडिबा, तारामती देवीजी धर्मपल्ली के०एल०जी०एस० माफ्रीदार, स्टेट बिंद्रा, नवागढ़ राजमहल 


| गिरियाबंद, frat रायपुर सी ० पी० से लिखती हैं;:---““आपके औषधालय का अशोकरसायन मैंने अपनी एक-रीगी # | 
A बहिन को परीक्षार्थ सेवन करवाया । सचमुच वह feat के प्रदर, लोहि व गर्भाशय के शोथ प्रभति रोग पर अत्यंत $° 


उपयोगी व चमत्कारिक सिद्ध हई । अतएव कृपापवक ३ शीशी ओर भेजने का कष्ट उठाव | 
| पता--बा० शकरांसह! प्रोप्राइटर , सत्य सुस्व सचारक ब्रह्मशाक्ते कपना, = 
Too पोस्ट बहरामधाट ( बाराबंकी ) ब्रांच श्रारामरोड) लखनऊ | - 
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फलधारा के सेवन IP | h I oo | B इसके Gar से स्त्रियों 
"से लाखो गोदे हरी-मरी हो fae ७. का पदर, 4 

å 3 OS ph | esd गभपात तथा उससे उत्पन्न 

की हैं। यह महोषधि [5 al A | 
g ž R स च जे. र र इण अनेक विकार, अनिद्रा, 
AR aor as Ke VA) ॥ आळी by पलित, अजीण, सिरपीडा, 
( सन्तान ) उत्पन्न करने AG EN कमरपीड़ा, दुर्बलता और 
के योग्य बनाकर उनकी KM बॉभपन दूर हो जाता है। Aya 
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Ta प्रसिद्ध ओषधि 
j) i A Be A 
9 ८० रोगा को एक 
a ही दवा 
u a 
o A : = प यूष्रलाकर 
o 0 हर प्रकार का बुख़ार, कफ, खाँसो, दमा, जुकाम, 
y दस्त, मरोड, अजीणे, हेज़ा, शूल, अती पार, संप्रहणी, 
( सिरदर्द, पेट, कमर, गठिया का दर्द, मिर्गी, मूर्च्छा, 


करता है | दाम १), बड़ी शोशो ait), ato पी०- 


खर्च ।=), १२ लेने से ६), बड़ी शीशी oui), 
alo पो०-ख़र्चे माफ़ | 


` दइनाशक | 

बिना जलन और तकलीफ़ के हर तरह के qua 

आर नए दाद को WITH जड़ से खोनेवाली शर्तिया 

' दुवा | दाम हे शीशी i), ale पी०-ख़चं ।&), 
हे लेने के HA A c 

१२ लेने से २।), वी० पी०-चे साफ़। 
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oa: l NN z 
5 बड़ा सूचीपत्र मय सो साल के कलडर के मॅगाकर देखें । 
ee Dees: 

ह i कलकत्ता वाद्य स्टोर O 
U g क हमारे यहाहर | 
CT à अकार के बाज !) 
Da सस्ते aR 0] 
लि je मिलते हें | f) 
Oy 28 पत्र आने पर i) 
Oe Le सचित्र सूची- i) 
| माळ cee पत्र भेजा |) 
Up लत कि . > जाता हे। | 
Ü aa फ़्लूट हारमोनियम ३ सपघक सिंगल रीड २० 2: ॥ 
ह f} २५), ३०), Sa, रीड ३२०), ४०), BX), xo) st- N 
- ७) ओर क्रिस्म के बाजे ४९) से ३५०) तक, १०) पेशगी १) 
Q भेजकर आड र दीजिए। | ३४ | 


कट 


!] विश्‍वास एंड संस, ९,लोअर चितपुर रोड, (ल)कलकत्ता. 

होम्यापोथिकमटीरिया मेडिका 
डाक्टर मुकर्जो-लिखित हिंदी को बृहत्‌ होमियोपै- | 
ie i थिकमेटीरिया मेडिका ang | यह पुस्तक समस्त होसि- 
gy योपेथिकशाख का सार है। ऐसी पुस्तक भाज तक नहीं 9 
8 |) छपी हो मियो पैथिक की समस्त गूढ बात इसमें वर्णन की 0) 
` HTX इस पुस्तक को बिना पढ़े होमियोपैथिक 
चिकित्साकरना'्यसंभव हे । घर घैठे डाक्टरी सीखने का 
यह अपूर्त सुञ्वसर है । ge-deqr ६००, Ho १५) 
श्रकाशव-N. Ando & Sons, Farrukhabad, त 
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पाल एड संस, 
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गोरे ओर ख़बसूरत बनने की दवा | 
` खुगधित फूलों का gaar दवा विलायती | 
QUIT फूलों का अक है। इसको ७ दिन बदन | 
आर चेहरे पर मालिश करने से चेहरे का रंग गुलाब | 
के समान हो जाता है और बदन से खुशबू निकलने | 
लगतो है, गालो के स्याह दारा, मुहासे, छीप, कुरिया, . | 
फोडा, फू. सो, खुजी आदि दूर हो खूबसूरती य़ा í 
जाती है जिल्द मुलायम हो जाती है । मँगाकर देखें। | 
दाम १ शोशी ay, dre पी०-ख़च ॥-, ३ लेने | 
से ४), वी० पी०.खचे माफ़ । f 
( 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
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| 

| 
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जीनते शबाब 


डनिया मे सबसे अच्छा गारंटीवाला नायाब 
खिज्ञाब--तीन मिनट में बरफ़-जेसे ane बाल बरोर 
saa च तकलीफ के भोरे के माफ़िक़ काले-चमळी ले, 
gama हो जाते हैं | कदरती हैं या Ragla किए हुए- | 
पहचान में नहीं आएंगे और जिल्द पर किसी किस्म | 
का दारा-घडबा नहीं sat | विशेष तारीफ़ थह है कि 
जो बाल एक दफ़े के लगाने से काले हो जागे, बह 
फिर उसर-भर सफ़ेद नहीं होंगे । क्रीमत i) बी० 
Gro lell १२ की ७) go, दी० Gro अलग। 


पता--जसबंत ated नं० २, मथुरा । 
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ae मे सुदर और टिकाऊ | 
oe पेरिस रोड ३५) से ४०) तक 
डबल पेरिस रीड ६०) से ६५) तक 

GAT फ्लूट 
सिंगल जमन रीड २२) से २५) तक 
Sar जमन रीड ३४) से ४०) तक 
sist के साथ ४) Gosh भेजिए | > 
8I SIJE लन, 
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_ हारमोनियमो का राजा हिदुस्तानी गाने | 

ओर जलवायु के लिये उपयुक्त | मीठी आवाज़, ' 

| 
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खाद का पता — का 
f “'ोहन-फ्रल्ुड, शै (घः) कलकत्ता ge | 
| Eggy” ब १ ; 
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। छप गया ! प्रकाशित हो गया ! शीघ्रता काजए!!* | 

A जिस data के लिये आप वर्षा स इंतजार कर रहे थे वही | tS | र .. 

; Ride a ee रय tS त 

i) os) Seca She: = 2 

5 सआानव-शारा[रऽरहरु्थ £ i G 

0 = =. adL oO 
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A १५५५५७७७७७ = i — 
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aim मेडिकल आफ़िसर, काशी हिटू-विश्‍व-विद्यालय 


लेखक को काशी-नागरी-प्रचारिणी संभा द्वारा इसी पसतक के लिये 
fed पदक ओर २००) का एरस्कार मिला हे | 


मनष्य की उन्नति उसको आ्ारोग्यता पर निर्भर है। नित्य बीमार रहनेवाला कभी अपनी उन्नति नहीं. 
कर सकता | अतः प्राणीमात्र के लिये अपने Wie का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है | पर शरीर- 
शाख-संबंधी ज्ञान न होने के कारण अर्थात्‌ शरोर के अ्रंग-ग्रत्ट्गो की रचना ओर उनके काय का परा | 
ज्ञान न होने से इम उनकी आवश्यकता और उनके महत्त्व को बिलकुल नहीं समझ सकते । एक बार . 
हमें जहाँ उनकी रचना और उनके कायं का ज्ञान हो गया, तो फिर सदा उनका ध्यान रख सकते हैं । | 
विज्ञायत में --योरप-अभेरिका मे- इस विषय पर सैकड़ों ग्रंथ दें। वहाँ सभी छोटे-बड़े शरीर-शाख _ 
का थोड़ा-बहुत ज्ञान रखते हैं और उससे लाभ उठाते हैं । उसो का यह फल है कि वहां अव भी 
लोग ८०-३० वर्ष की अवस्था में कार्य करने की वह शाङ्ग रखते हैं, जो भारत के युत्रकों में कभी देखने . 
` अ नहीं आती । शक्ति की कौन कहे, यहाँ तो उस अवस्था तर पहुँ चना ही बड़ा मुश्किल दै। . 
कुछ भी हिंदी पढ़े-लिखे लोग इस पुस्तक.को पढ़कर शरीर के रहस्य को जानेगे आर आश्‍चर्य ` 

_ करेंगे कि जिन छोटी-छोटो बातो पर हम ध्यान तक नहीं देते, उन्हीं के कारण शरीर पर कैसा 
प्रभाव पड़ता है । ; 
पुस्तक इस विषय के विद्यार्थियों के fad तो एक अमल्य वस्तु है ही, पर साधारण जनता को भी | 
यह अनोरंजरु और ज्ञानवद्धक प्रतीत होगो । किसी प्रकरण को ले लीजिए, उसे पढ़िए और इश्वर _ 
की अद्भुत कारीगरी की सराहना कीजए | 
deci रंगीन और सादे चित्रों को देकर विषय यथासाध्य सरल और सुबोध कर दिया गया है | 
चि दर सुनहरी जिल्द को पुस्तक का मूल्य २॥) मात्र । | | : 
इस पुस्तक का द्वितीय भाग छप रहा है।.. | e : 

R TO GI GIO, ००. ०. ०१२. ७१०, fp. TE SIS IE, “२ ७२ I STO, SI RO SE SEE ROALD 


५ . नवलकिशोर-प्रेस, बुकडेपा, लबनऊ ; 
IIT THIS बन IS CIO’ IT IN ID IT IS” IO” ID eho” LO यक “CIN युग भुः ०७००७ नुक लक IS CIS AT SG 
gn ST MEE EET Oe NES a 


o BRERA ०८०८ ०८७७८ ५८७८ = EAE A i 


ae 


8 


Res SVE ff he fp ieee 
oe a oe ore 


NN ९... : i — SB NN, | i k | SY WS 
i अल र कि Bor हद 7५५४ ft eet HFS - > Pi ST atoms 
y FN i) RR + p DA 4 0 E ATARA A aT AEAT 
ti Su १-0”). 220” DR SEA i ý ड ET > र 
E LY प्रम ७ Nin - i है 2 f 
A E 2 TRY PF 2022: Mie kat 
rf MR तह b 
be PAM EEGs 


Seo 


PS -a 


-* 
fe 


e 


as RE «७ 


WEBIN YE a 


a 


> 


Wie 


साहत्य-सुमन-माला का बालापयागा पुस्तक 


Sse 


बाल-कथा-कासदा 


लेखिका, श्रीमती तुलसीदेवी दीक्षित 


है । बड़ी चटपटो और मज़ेदार हे ॥ बालक उसे बढ़ चाव से पढ़ते हैं। एक बार शुरू करके समाप्त किए 
वेना कभी नहीं छोड़ गे । बालकों में पढ़ने को इच्छा Var करने के faa जेली कहानियों की अवश्यकता है, 
इसमें की सब कहानियाँ वैसी ही हैं । बाळक ही नहीं, बड़े खी-पुरुष भी इनमें मनोरंजन का काफ़ो मसाला 
पाएंगे । बढ़ टाइप अर सरल भाषा में लिखी gÈ पुस्तक का मूल्य Saw ॥2) war गया है । 


प्यारा कहानया 
GARY आसता तुलसादवबा दात 
यह भो बाल्ोपयोगो हे । इसमें भो छोटो, सुद्र, मनोरंजक और सुबोध कहानियों का संग्रह है । 
मूल्य ॥) । 


A 


निम्न-लिखित पुस्तकें प्रकाशित हो गईं हे-- 


यैचित्र्य-चित्रण-- लेखक, साहिस्य-महारथी पं० महावोरप्रसाद द्विवेदी । मूल्य tic) 
अग्नि-समाधि ओर अन्य कहानिया--लेखक, श्रोप्रेमचंदजो । मूल्य १।) 

ठलुअआ-कलब- लेखक, श्रीगुल'बराय एम्‌० Yo, प्लू-एल० बी० | मूल्य tl) 
बाल-कथा-कोमु दी लेखिका, श्रीमतो तुल षीदेवी दीक्षित । मुल्य ns) 
प्यारी कहानियॉ--लेखिछा, श्रोमती तुलसोदेवी दोक्षित । मूल्य ॥) | = : 
सानव-शरीर-रहस्य ( प्रथम भाग )--लेखक, डाक्टर YF दस्वलूप वर्मा uyo बो० बो० एस” 
_- चोफ़ मेडिकल miwa, काशी विश्‍व-विद्याक्यय । मूल्य २॥) ae ; 
७ काम-कुंज- लेखक, श्रीसंतराम बो० ve | मूल्य २॥) र र 
e विज्ञान-वाता--लेखक, आचाय महावीरप्रसाद दिवेदो । मूल्य १।=) ` ee Sad 

,... -शीघ प्रकाशित होनवालीपुस्तक-- | 

.मानव-शरी र-रहस्य ( द्वितोय भाग ) 
कवित्त-रलाकर 

तोन तिलंगे 

डेविड कापर फोल्ड 
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इसमें बाळोपयोगी सुंदर, सुबोध sig शिक्षाप्रद कहानियों का संग्रह है । कहानी सन एक-से-एक बढ़कर . 
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साहत्य-समन-माला क 


स्थायी ग्राहका क [नयस 


( १ ) स्थायो ग्राहक-सूची में नाम ज्िखानेवाले सजना को प्रवेश-शुल्क के ॥) पेशगी भेजने पड़गे । 
( २ ) स्थायो ग्राहकों को साला है प्रकाशित सभी मथ पौने मल्य पर दिए जायेंगे । प्रत्येक आहक NA- 


माळा की प्रकाशित पुरतकों की प्रतियाँ अपनी इच्छानुसार एक से अधिक हर समय संशा सकते हैं । | ; 


( ३ ) नवीन पुस्तकों के प्रकाशित होने पर सूचना दी जायगी । १५ दिन तक पत्रो तर का आसरा देखकर 
दी० Giro लेना स्वीकार समकर पुस्तक alo पी० से भेज दी जार्येगी । पुस्तक यथासाध्य ४-५ एक साथ भेजी 


जायेगी, जिससे ग्राहकों को डाक-ख़चे की बचत होगी । 
. (४ ) नवीन पुस्तकों में ग्राहको को सभी पुस्तके लेना आवश्यक नहीं है । यह उनकी इच्छा पर निर्भर. = 
है । परंतु वर्ष-भर में कम-से-कम ५) की पुस्तक लेना प्रत्येक माइक को आवश्यक है | Po 

( x ) जिस mgs के यहाँ से दो बार वी० पी० वापस लौट आएगी, उसका नाम स्थायी ग्राहक-सूची से 
gue कर दिया जायगा । | त ह 
( ६ ) स्थायी ग्राहकों को नवळाकिशोर-मरेस से प्रकाशित हिंदी और उदूः-पुस्तकं ( रोडरों को छोड़कर ) ३ ॥ 


पौने मूल्य पर दी जायेगी । _ 
नोट--हमारी प्रकाशित पुस्तकों का सूचीपत्र सूचना मिलन पर मुफ़्त भेजा जाता हैं | 


नक का १ 
| ARIJA 


सेवा में ४७ | 

व्यवस्थांपकजी, FRSA, नवलकिशोर-पेस, लखनऊ, | 
प्रिय व्यवस्थापकजी, | eg ह ae 

आपको गंथ-माळा के उद्देश्य और विशेषताएँ तथा स्थायी ग्राहका के नियम पढ़े । संब स्वीकृत हमें. ः 
ब्रापकी ग्रंथ-माला का स्थायी ग्राहक बनना चाहता &ू | कृपया मरा नाम स्थायी ग्राइक-सर्ची A laa ; 


& लोजिए। प्रवेश-शुल्क के ॥) म जमना आर नवीन पुस्तक जो भी इस म्रंथ-माजा में } 
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लिये नीचे लिखे पते पर लिखिए: 
The Manager, . 
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_ Follow the lead and help your mother- 
land by patronizing INDIAN 
_ INDUSTRIES 
We deal in everything INDIAN fos 
HOT & COLD WEATHER Wear:— 
DHOTIES, SARIES, SUITINGS, SHIRT 
INGS. TWILLS, TOWELS, LONGGLOTHS 
FANCY GOODS, SOAPS, HAIROILS. 
PERFUMERIES, ETC.. ETC 
We ~ Specialise in Assam Endi and 
Mooga, SANTIPUR and DACCA SARIES, 
BENGAL SILK. PRINTED SARIES, (Silk and 
Cotton) Kashmir and Benares Saries, . 
‘Our Prices are moderate and we can Re 
guarantee satisfaction and best value ~ 
for your money 


The SWADESHI BHANDAR 
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चमत्कार o% ३ fam माधुरी के ग्राहको से 


कामाच्ता-निवासी तपोनिष्ट योगिराज द्वारा प्राप्त ३ को आधा दाम 


स्वनंदशा यत ३ जेनी द्रान्‍्षासव--* पॉडवाली बोतल-१।) पूरा 


मूल्य, आधा मूल्य ic) घ 

: एक din लेते. हो तत्काल चमत्कारिक गण 
भविष्य में होनेवाली आपके जीवन की समस्त 
घटनाएँ तथा आपके द्वारा होनेवाले संपूर्ण कार्यों. के 


दिखाता हे । 
कामदेव Fay... has ३ गोली में गुण दिखलाती 
अच्छे-बुरे परिणाम को स्वप्न द्वारा सूचित कर आपकी 
उन्नति का सच्चा मार्ग बतलावेगा | Afaqa साथ में 


है | शास्त्रोक् ३० गोली पूरा मू० १!) आधा qo ile) 
मिलता है | 


न बभ बन 


प्रवाल-भस्म--- Iss आर उष्णता को 
बात-की-बात में दूर करती है । मूल्य adto W 


नोट--माधुरी के ग्राहक अपना ग्राहक-नम्बर 
लिखकर १२॥) रुपया तक की BWI मगा सकते हैं। 


पता--- 
श्रीमहावीर-ओषधालय 
मलकापुर ( बरार ) 


WY 


योगिराज की आज्ञानुसार वितरण होता है । मूल्य 
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दनप्रसाद वर्मा ) 


= 
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( चित्रकार--श्रीश्याप 


e wear मे ` 


HO AIT ITC AISI RIT TT 


a ) का पुस्तक इस FWA के एक ऐसे उस्ताद से aaas है, जो कि 


र वाला हर भाई आलानी से सोखकर २ ४) नहीं तो पाँच से १०) रोज़ तो der 


Tite ~ CSE ; ARET a er ie Moa व्या गा ती 
रज़मविद्या सीखकर धन वयश कमाइए | 
चीज़ का क्षणा-मात्र में पता लगा सकते 
हैं। इसी विद्या के हारा JERAT का परिणाम जान लेना, खत पुरुषो की आत्माओं कोः gars araara 
करना, fees हुए स्नेही का पता लेना, पीड़ा से रोते हुए रोगी को तत्काल भज्ञा-चंगा कर देना, केवल इष्टि ५) 


कर अपने पितामह की . 
आत्मा का आह्वान किया ओर गडे घन का प्रश्न किया । उत्तर fren “Saara री कोठरी में दो शज़ गहरा अ. 
गडा है।” आत्मा का विघर्जन करके सैं स्वयं खुदाई में जुट गया । ठीक डो गज़ की डराई पर दो कळसे 
निकले | दोनों पर एक-एक खरप बैठा हुआ था । एक कलले में सोने 


ja -चाँढ़ो के जेवर तथा दूखरे में. शिन्नियाँ ब + Fe ; 
रुपये थे | आपकी पुस्तक यथा नामा तथा गुणः सिद्ध हुई । ee 0 4 


Saat मेस्मिरेज़म हाउस, नं० 8, अलीगढ़ । 
SS  O—Ee ee A SSO r E र CS 


To चेद्रशंखर Sears की अनुभूत ओषधियाँ | 


ब्राह्म बादाम पाक | 


बादाम तो वैसे ही शरीर और दिमाग़ को ताकत देने में अपूर्व दै । ६४ diada ओषधियों के लाथ 


आह्यो शासिकय करके बादाम का यह सर्वोत्तम और स्वादिष्ठ पाक हसने बनाया हे । यह अत्यन्त घातु-पौष्टिक $ a 
= A A a है & : e ~ ; as 22000 i 

है । प्रमेह अहुत MA हो इसके सेवन से जाता रहता हे । जिनका दीर्य पतला पड़ गया हो, वे इसे अवश्य | 

= 


नाये; यह वीर्य को गाढ़ा और पृष्ठ करता है । जिन्होंने इसे आज़साया है उन्हं 


3 rere ही इसकी तारीफ़ लिखी . : ee 
है। चाहे जैसी fear कसङ्गोरी हो इसके सेवन से जाती रहेगी । स्सरण-शङ्गि की कसी, पुराना Arai, $). 
शाखो से पानी जाना, कम दीखना, चकर आना आदि wast क्सीर है। इसके सेवन से एक माह से 
ही 


। काकी बल बढ़ जाता है। सूखा और. qatar इंआ चेहरा इससे भर जाता है और g 
स्य १२) Fo सेर, आध सेर का a, पाव भर के ६ =}, १० तोलले १॥। 


HEREA tea 


| ₹ दसकने जगता है। डे 
=) । शुद्ध शिक्षाजीत ॥) ater I : 
i-ga सालिश छे गया गुज़रा arag भी सद हो जाता a शिथिलता, वकता . S 7 


pxl 


? 


आदि परराखियों दूर करके यथेष्ट लम्बाई और स्थूलता प्रदान करता है । कुछ . दिन लगकर लगाना बाजिमी ठँ i 
है। मूल्य छोडी शीशी २), बड़ी शीशी €) je ae (क. 
___ ŠR का पता--ब्राह्मी औषधालय, अलीगढ़ | Blan vn pe 


YH १०) रोज़ way है 


साइनबोर्ड बनानेवाले Ga रुपया कमाते हैं । यही देखकर, हमने “फनपेन्टी या साइजबोडसाज़ी? नाम द्या 
Š $ S जो ।% २४) से ९०) रु० रोज़ तक साइनबोर्ड बना- By 
कर पेदा कर रहे हें | यह एक हाथ की दस्तकारी है, जिसे सिर्फ़ mat चौथे दरजे तक हिंदो या SE जानने र्जी 


में ३०० रि att पदा कर ही सकता है।ओर.. 
आज़ादी से रोज़ी कमा खकता हे । पुस्तक मे ३०० से ऊपर चित्र et qisas ने इसे पद भी aa किया. . 


a है ay 
शारदा कस्पनी, अलीगढ़ । 


श्रीमती अन्नाचंदी, we go ( आनसे ) | 
oo aana “मथी” काड्या | 
| लिखती हैं--- . | l 
मैंने आपका nar इस्तेमाल fat | 
आर. mead avi | 
_ शिकायतों के लिये उसे सर्वश्रेष्ठ a 
_ षश्च पाया । इसका सुंदर स्वाद, न 
 श्वेच्छानसाश भोजन, इसके सेवत 
की प्रसन्नता को बढ़ाते है । 
अपने केमिस्ट से माँगो 
pl ae या 
bin A 
| 'केसरीकुटीरम , 
ron _ हिदुरुलानी केमिस्ट्स ओर हुगिस्ट्स, र. | | 
इग्मोर) HAI | 
[SE SS SPS आळ SD SH आक SPR ee 
z } | विश्‍वासी आयुवदीय ओषधिया खरीदने के लिये पता नोट कर लीजिए — D 
9 = Peelers सर >> | ६ 
aan र diac 
गारवाडे अस्पताल ` कम १= 
९८ VARS QE कलक S 


[age बादाम का सेल , ::. गृहलक्ष्मी तेल | र A 
माथे की कमज्ञोरो य दिमारा का ह य agg तिल तल से निनित महासुगन्धित aa ह 
बीमारियों को दूर करने के लिये प्रधान दथा हे मूल्य di 

१ शीशी का nz) है । AMIA २० घटे तक बशबर खुशबू बनो 


। दन्तमञ्ञन- ` र॒दती 
खुशबूदार है । व्यवहार करने से दाँतों में किसी | कंपूरासव -- ५ 
£ तरह की बीसारी नहीं होती और दात ata स्वच्छ 


टर 


ददहजमी को दूर करता है ओर रख बढ़ाता जीन = 

तथा दढ बने रहते हैं । मूल्य |) डिब्यी | हैजे के किये तो रामबाण दवा है। मय) we as 
सपरिवार निरोग रहता चाहते हों तो हमारा सूचीपन्न मुफ़्त भँगाकर देखिए | दवा वेचनेवास एजेंट fp 

डाक्टर, वेद्य. wars आषधालयों के लिये विशेष सुविचा है | at > (>. 
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i आँख | aa 
I eines JR 
|| चलते ही बेरुखो हवा के ‘a होता हवा, उभर उसासे उठ आँधियाँ-सी आती हें; it 
= w SO NM end a5 & a x~ w = 
i हृदय कपाती हे “हिलेषी” हे उड़ाती होश, चिता की घटाएँ घनघोर घिर जाती ži 
।  सूकता न कुछ छाती अंधकार-भावनाएँ, शीश पर रह-रह बिजली गिराती हैं; 
॥ पाती हैं निगाहें उनकी जो बदली-सी तो ये, आँखें बदली-सी अश्रुधारा बरसाती हैं । 
बड़ों की कड़ी आँखों को देखके भी, जिससे नहीं आँखें चुराते रहे; 


ज्र, : जिसे पाला था आँखों सें छोड़ जिसे, दिन-रात न आँख लगाते रहे । 
जो था आँखों की ज्योति विना जिसके, अधकार ही आँखों में पाते रहे ; 
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oo अब फेर लीं आँखे डसी से ये क्यो, जिसके लिये आँखें बिछाते रहे। 
eS | > `A 
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माधुरी 


[ aS ८, खंड २, संख्या ४ 


प्राचीन भारत में दास-प्रथा 


घय-प्रवेश --मेगास्थनीज़ ( Megasthenes ) 
ने कहा है. कि. unair. दासों से काम 
नहीं लेते । उन्होंने यह भी कहा है कि सब 


भारतीय आज़ाद हैं, डनमें एक भो गुलाम नहीं 


है । इस बात में लेकिडिमोनियन और भारतीय 
दोनों सहमंत हैं ata लेकिडिमोनियन “हीलोट 
( Helots ) से दास का काम लेते हैं ओर ये 
“होलोट' हर तरह का नीच काम करते हैं, लेकिन 
भारतीय अपने देशवासियों से Twa का By कब ले 
सकते हैं, जब कि वे विदेशी लोगों से भी दास का काम 
लेना पसंद भहीं करते । डाक्टर az स्मिथ (Dr. V. 
A. Smith ) ने लिखा हे--“स्ट at (Strabo ) 
q ४-३४-३४--रू' बो ( Strabo ) ने ओनेसक्राइटोस 
( Oneskritos ) के प्रमाण में कहा है कि वें 
लेखक ठीक नहीं हैं जिन्होंने यह कहा है कि दास- 
प्रथा से भारत में लोग हर जगह अपरिचित थे x x x > 
बात असल यह है कि बहुत प्राचीन समय से 
भारत में अधिकांश angi में एक तरह के खेत के 
संबंध रखनेवाले तथा घरेलू दास की प्रथा क्रायम थी ।* 
डाक्टर स्मिथ ने यह भो कहा है कि प्राचीन तामिल 
लोगों में दास को प्रथा नहीं थी और बहुत मुमकिन 
है कि मेगास्थनीज़ ने ताभिल-प्रथा से सरसरी तौर पर 
एक व्यापक राय क़ायम कर लो हो ।४ 

कौटिल्य ने कहा है कि कोई आये दास नहीं हो 
सकता “ga नियम से यह ज़ाहिर हे कि आर्य 
अपनी आज़ादी के दृढ़ रक्षक थे । कौटिल्य ने इस नियम 
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के अपवाद-स्वरूप कुछ ऐसी हालतो का वर्णन किया है 
जब कि अपनी खुशी से लोग दाख बन सकते थे ।* 


डाक्टर स्मिथ के मत में हो सकता है कि इसी 


नियम पर दृष्टि रखते हुए मेगास्थनीज्ञ ने यह कहा हो 
कि भारत में लोग दास-प्रथा से अपरिचित हैं ।* 

मेरा gar है कि जिस तरह के गलाम से मेगास्थ- 
नीज़ परिचित था, वैसे गुलाम उसे भारत में नहीं मिले, 
इसीलिये उसने कहा है कि भारतीय दास-प्रथा से 
अपरिचित हैं । डाक्टर पी० बैनरजी ( Dr. P- Bane- 
rji) ने कहा है-- “भारतीय ऐसी गुलामी की प्रथा 


A 


.से अपरिचित थे, जैसी प्राचीनकाल में हुनिया की 


दूखरी-दूसरी जगहों में पाई जाती थी । जातक-कथाओं 
में भी दास-प्रथा पाई जाती है; परंतु भारतीय दास 
‘Saiz’ की तरह ज्ञमीन से बघे हुए नहीं रहते थे । अधिक- 
तर वे घरेलू गुलाम होते थे और उनके साथ बहुत बुरा 
बर्ताव नहीं किया जाता था । भारतीय दास-प्रथा जैसा 
कि जातक-कथाओं के पढ़ने से ज़ाहिर होता है यूनानी, 
रोमन तथा अभरिकन दास-प्रथा से बिलकुल भिन्न off" 
यही कारण है कि मेगास्थनीज्ञ को भारत में दास-प्रथा 
नहीं देख पड़ी; क्योंकि जिस तरह के रलामो के देखने 
का वह ्रादो था, वसे गुलाम उसे यहाँ नज़र नहीं आए; 
आर यदि कुछ भारतीय “दास” उसे नज़र भी आए 
हों, तो अपने विचार के अनुसार उसने उनको गलाम 
नहीं समझा । 

दास-भथा का पार भ--डाक्टर आंवनाशचेद्र दास 
का मत है कि आये-व्यापारियों का बर्ताव उन देशों 
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हें। परंतु दास! शब्द का 


वैशाख, ३०३ तु» ao ] 


जंगली तथा नीम-जंगली बाशिंदों के साथ, जिनसे वे 
तिजारती सरोकार रखते थे, ठीक उसी तरह का होता था 
जैसा कि स्पैनिश,  डच-पोचुंरीज्ञ तथा Amy ताजिरों 
का बर्ताव आफ्रिका के तथा अटलेंटिक और पेसिफ्रिक 
महासागर के द्वोप-समूहों के आदिम-निवासियों के 
साथ । प्राचीन आय असभ्य जातियों के साथ अपना 
व्यापार करते थे और मोका मिलने पर उनके मद, 
अरत तथा बच्चे चुरा लाते थे | ऋग्वेद में कई 
जगहों पर “दास? का ज़िक्र आया है ( Vii. 86,7; 
Viii. 56,3 )। राजा तथा सरदार सैकड़ों “दास” 
रखते थे और कभी-कभी वे ऋषियों को भेट-स्वरूप दिए 
जाते थे । ये “दास? या तो लड़ाई में गिरफ़्तार किए हुए 
केदो होते थे या ऐसी सुंदरी खियाँ तथा बच्चे, जिन्हे 
बाहरी gai से पाणि लोग ( Phoenicians ) 
चुराकर लाते ओर याया. के हाथ बेच डालते थे । 
'काले वणंवाले दास! का ज़िक्र ऋग्वेद में आया है 
ओर इससे दक्षिण भारत से लाए हुए दास अभिप्रेत 
व्यवहार गुलाम के अर्थ में 
हर जगह पर नहीं किया गया। आर्थजाति. की वे 


-उपजातियाँ, जो वेदिक कर्मकांड तथा यज्ञादि कर्मा को 


नहीं मानती al, ‘ara’ कहलाती at ( Rv- V. 
34,6; X 86, ४9) “दास' आर्या. के दुश्मन 
थे ; कुछ “दास? सभ्यता तथा शक्कि में वेदिक आयो 
से कम नहीं थे ॥ डाक्टर दास के मतानुसार दाख” 
भो आर्य थे, परंतु ये असमभ्य अथवा अर्ध-असम्य A 
लड़ाई में मद तथा स्त्रियां पकड़ ली जाती थां और 
इसी तरह दास-प्रथा का सूत्रपात हुआ । आदिम- 
निवासी मदे अब लडाई में मारे जाते थे, तब उनकी 
स्त्रिया पकड़कर दासो बना ली जाती थीं ;- इनसे दासी 
तथा रखेली दोनों का काम लिया जाता था । कवश पर 


१. Rigvedic Culture—by Dr, A. OC. Das 


(925 Ed. ) p. I52. 


२. Ibid. 
३. Ibid p. ।53. 
v. Ibid p. !54. See also Vedic Index of 


Names and subject by Macdonell and 
Keith vol. I pp. 356-357, 
v. Rigvedic Calture pi 4858, 


प्राचोन भारत में दास-प्रथा 


ताना इसलिये मारा जाता था कि वह दासी-पुत्र 
( दास्याःपुत्रः ) ari डाक्टर दास को मेसर्स As- 
डोनेल तथा कीथ का मत मान्य है, परंतु वे आदिम- 
निवासी ( Aboriginal ) की जगह असभ्य आय 


(Savage Aryan) कर देना चाहते हैं। ज़िम्मर तथा . 


मेयर ( Zimmer and Meyer) का यह मत डाक्टर 
दास को मान्य है कि दाल! का अर्थ पहले शत्रु तथा 
बाद को इस शब्द का व्यवहार आदिम-निवासी के 
अथे में किया जाने ware 

मेसर्स मेकडोनेल तथा कोथ ने “दास? ओर दस्यु 
को समानार्थक शब्द क़रार दिया है। डाक्टर दास का 
मत है कि “दस्यु? भी आर्यजाति के थे, लेकिन ये “दास? 


से अधिकतर असभ्य थे । इनका यही पेशा था कि लूट- 
मार करें और वेदिक आयां के मवेशियों को चुरा ले ' 


जावें । । आये इनसे बहुत डरते थे और Gur भी करते 
थे। श्रोरामचंद्र ने दस्यु से मदद लेकर पुल बनाया था 
और भारत से लंका गए थे । 
शुद्र शब्द का व्यवहार “दास? के अथ में बाद के 
ग्रंथों में होने लगा । सहाभारत में इसी. अर्थ में “शूद्र 
शब्द का व्यवहार किया गया है (XI 30,7) । मनु ने 
भी “शूद्र शब्द का व्यवहार दास के अर्थ में किया है ।* 
कात्यायन के मत से “दास? से आशय ऐसे मनुष्य 
से है, जो अपनो ख़ुशी से अपने को दूसरे के हाथ सौंप 
दे। आर्य दास अपनी मरज़ी से ही हो सकते“थे । 
कोटिल्य ने कहा है कि कोई आय दास नहीं बनाया जा 
सकता ; परंतु आपत्काल में कोई आय यदि चाहे तो 
अपनी ख़ुशो से अपने को दास बना सकता है | 
Vedic Index Vol. I, p. 357. 
Rigvedic Culture p. l55. 
İbid p. 256. 
Vedic Index Vol: Tp. 886. 
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साफ़ ज़ाहिर होता है कि प्राचीन वैदिक काल सें युद्ध 
तथा व्यापार के संबंध में दासप्रथा का सूत्रगात भारत 
में हुआ । उस समय दुश्मनों की Peat को लूटकर, 
चुरार्‌ गए्‌ मद, स्था तथ! बच्चों को ख़रीदकर अथवा 


. खुद उनको चुरा लाकर दास-प्रथा की नींव डाली गई । 


परंतु आये अरनी आज्ञादो को खोना पसंद नहों करते 


थे । कोटिल्य के वाक्य से भी यह बात साफ़ ज़ाहिर 


होती है । बाद को ज़रूरत पड़ने पर आर्य को अपनी 
खुशी से दास बनने की इजाज़त दी गई । यह बात 
ज़रूर हे कि कात्यायन के समय में लोग अपनी खुशी से 
अधिक संख्या में “दास! बनने लग गए थे । | 
दासा के भेदभेदांतर--ऊपर इसका विवेचन 
किया जा चुका हे कि वेदिक काल में युद्ध तथा व्यापार 


č . ७ ee en Da 
के संबंध A दास-प्रथा का सूत्रपात हुआ । जंगी कदी, 


चुराए हुए तथा खरीदे हुए .लोग ही “दास? बनाए जाते 
Ji आय दास नहीं बनाए जाते थे । कौटिल्य के समय सें 
भी इस नियस का पालन किया जाता था ; परंतु ज़रूरत 
पड़ने पर आर्य अपनी ख़ुशी से दास बन सकता था । 

कौटिल्य ने कहा है कि स्लेच्छ यदि अपने बच्चों को 
बेच डाले अथवा बंधक रख दे, तो कोई जुर्म नहीं करता, 
परंतु आय किसी तरह “दास? नहीं बनाया जा सकता । 


यदिं कोई रिश्तेदार ऐसे शूद्र को बेचे अथवा ब'घक Ta 


जो नाबालिग है अथवा जन्म से दास नहीं है बल्कि 
जन्म से आर्य है, तो १२ पण की सज़ा दी जाती थी; 
Seq हो तो २४ पख ; क्षत्रिय हो तो ३६ पण} और 
ब्राह्मण हो तो ४८ पण । रिश्तेदार के अलावा यदि दूसरे 
लोग ऐसा अपराध करें, तो उनको तीनों क्रिस्म का जुर्माना 


तथा फाँसी की सज़ा क्रम से दी जाती थी । खरीदारों 


तथा सददगारों को भी सज्ञा दी जाती थी । 
परंतु यदि घरेल्‌ WHT से WaT पाने के 
जुर्माना तथा अदालती डिग्री के रुपए के लिये, ज़ब्त 
किए हुए घरेल ऑज्ञारों की पुनः प्राप्ति के लिये किसी 
आर्य की ज़िंदगी बंधक रक्सी गई हो, तो उसके रिश्तेदारों 
का यह He होता था कि जहाँ तक जल्द हो सके उसकी 
gfe का प्रयत्न करे, Wa करके यदि ऐसा शख्स नवयुवक 


2 
अथवा जवान हो । 
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जातक-कथाओं में दास-दासी का ज़िक्र आया है । 
विधुर पंडित-जातक से ज़ाहिर होता है fe चार तरह के 
“दास? होते थे--( १ ) कुछ लोग जन्म से दास होते थे, 
(२) कुछ लोग ख़रीदे हुए दास होते थे, (३) कुछ लोग 
अपनी ख़ुशी से दास बन जाते थे, और कुछ लोग 
भय से पीड़ित होकर दास बनना कबूल करते थे ।' 
वेखंतरा-जातक से ज़ाहिर होता है कि वेसंतरा ने 
अपनी लड़की तथा लड़के को कलिंग के ब्राह्मण को 
दान कर दिया था । खंडहाल-जातक से यह बात ज़ाहिर 
होती है कि लोग अपनी मरज़ी से प्रेरित होकर ‘sta’ 
बनना पसंद करते थे । एकराजा ( Ekraja ) बनारस 
के राजा ने जब हुक्म दिया कि सौदागर-बच्चे का बलि- 
प्रदान किया जाय, तो वह बहुत गिड़गिड़ाया और राजा से 
विनती की कि उसको प्राणदानं दिया जाय और उसके 
बदले में उसे “दाख? बना लिया जाय। साधारण तथा 
जंगी कदी भी दास बना लिए जाते थे । राजदंड की 
वजह से भी लोग दास बनाए जाते थे । कुलांभक-जातक 
से ज़ाहिर होता हे कि गाँव के मुखिया ने बोघिसत्त तथा 
उनके आनुयायियों को गाली दी थी, इसी अपराध में 
राजा ने उसकी कुल जायदाद जब्त कर तथा उसे दास 
बनाकर बोधिसत्त के अनुयायियों के हवाले कर 
दिया । नंद-जांतक तथा तुराजान-जातक से पता चलता 
है कि दास ख़रीदे जाते थे ।* 

मनु ने सात प्रकार के दासों का ज़िक्र किया है । नीचे 
लिखे हुए लोग दास होते थे--( १ ) जंगी HA, (२) 
अपनी मरज्ञी से बने हुए दास, जो भोजन के बदले दास 
बनना क़बूल करते थे, (३ ) दासीपुत्र, ( ४) पुराने 
मालिक द्वारा बेचे हुए दास, ( x ) दान किए हुए दास, 
( ६ ) मीरास में प्राप्त दास, (©) राजदंड से बने हुए 
दास । नारद ने १५ किस्म के दासों का वर्णन किया 


है-( १) दासी-पुत्र, (२) ख़रीदे हुए दास, (३) 


. Slavery in the Jatakas p. 369. 
Ibid. 

Slavery in the Jatakas pp. 369-70. 
Ibid. 

Ibid. 

Ibid p. 37. 

Manu ch. VIII, 445. 
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प्राचीन भारत में दास-प्रथा 


४३७ 


दान में मिले हुरदास, ( ७ ) मीराख में मिले 
हुए दास, ( x) ऐसे दाख जिनकी रक्षा अकाल के समय 
की गई हो, ( ६ ) पुराने मालिक द्वारा बंधक किए हुए 
दास, ( ७ ) किसी एक बड़े दायित्व से मुक्त किए हुए 
दास, (८) जंगी az, ( 8) ge में जीते हुए 
दास, ( १० ) अपनी agi से बने हुए दाख 
( ११ ) संन्यास लेने पर जो age नियम भंग करने 
की वजह से दास बन ए गए हों, ( १२ ) वे मनुष्य जो 
एक तय किए हुए वक्क तक गुलाम होना क़बूल करें, 
( १३ ) चे मनुष्य जो भोजन तथा ag के बदले में कुछ 
समय के लिये दास बनना mqa कर, ( १४ ) दासो 


पर मोहित होकर बने हुए दास, ( १९) वे मनुष्य जो 


अपने को बेच डाले । 
ब्राह्मण किसी का दास नहीं बन सकता था । ऊंची 


ज्ञात का मनुष्य नीची ज्ञात के मनुष्य का गुलासं नहीं 


बन सकता था । मनु को भी उरस्तू ( Aristotle ) 
की तरह. “नैसर्गिक gaa का सिद्धांत ( Doctrine 
of Natural Slavery )” मान्यथा । मनु का 
मत यह है कि शूद्र कभी qaa से मुक्त नहीं हो 
सकता, चाहे उसका मालिक मुक्त भी कर दे; क्योंकि 
दासत्व उनका नैसर्गिक स्वभाव है। दास का बाह्य 
लक्षण यह होता था कि सिर ger हुआ रहता था और 
चोटी पर एक deat रहती थी ।॥ 

दासा की दशा--भारत में दासों के साथ उतना 
खराब सलूक नहीं किया जाता था, जितना कि यूनानी, 
रोमन तथा अमेरिकन _गुलासों के साथ लोग करते थे । 
रोम में ,गुला म अपने मालिक की एक 'चीञ्ज' (Chattel) 
समझी जाती थी; उनके मारने के छिये वही सज्ञा दी 
जाती थी, जो एक चौपाए के मारने के लिये una Ñ 
दासों की रक्ता न्यायालय में होती थी और उनके साथ 


2, Hindu Jurisprudence p. 294. 

Ibid p. 245, 

Manu ch. VIII, ३44, See also Public 
Administration in Ancient India p, 27. 
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Slavery in the Jatakas p. 270. 
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xy. Public Administration in Ancient India 
pp. 25-27. 
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की ज़िंदगी उनके मालिकों के हाथ में रहती थी । aa- 
टीनियन ( Justinian ) का कहना है कि garii 


पर मालिकों का अधिकार रहता था- उनका जीवन- 
मरण मालिकों के हाथ में रहता था । मनु ने कहा है कि 
दासों को ताडना उसी तरह की जा सकती है, जिस तरह 
ओर जिस हद तक पित्ता आपने पुत्र को सज्ञा दे सकता 
है। वेसंतरा-जातक से पता चलता है कि mfa 
( Jali) के पिता ने जब उसको दाख बनाकर दे दिया, 
तो वह बहुत रोया ओर मरने को दास-प्रथा से ज़्यादा- 
तर अच्छा समभा । जातक-कथाओं से भी पता चलता . 
है कि दासों की दशा भारत में उतनी. ख़राब नहीं थी, 
जितनी कि यूनान; रोम तथा अमेरिका के _गुल्ासों की | 
भारत में दाख-परिवार का एक मनुष्य समका जाता था 
आर कभी-कभी मालिक उस पर भरोसा कर उसे ऊँचे 
हदे पर मुक्रर करता था | कटाइक-जातक से पता 
चलता है कि कटाइक को, जो बनारस के एंक अभीर 
खज्ञांचा को एक दासी का पुत्र था, उ सके मालिक ने 
“प्राइवेट सेक्रेटरी? ( Private Secretary ) बनाया 
था। परंतु यह बात टीक है कि शरारत करने पर दास 
पीटे जाते थे, az किए जाते थे तथा ashe सें बाँधकर 
कम AUS पर Ua जाते थे । परंतु ऐसा बहुत कम 
किया जाता था। भारत में अधिकतर दासों के साथ 
प्रेमास्मक: qala किया आता Al | महाराज अशोक ने यह 
शिला फ़रमान (Rock Edict IX) जारी किया था 
कि लोग नोकरों तथा दासां के साथ मेहरबानी के साथ 
पेश आवें । वे मनुष्य समझे जाते थे और यह भी 
aaa आता था कि वे मनुष्य का हृदय रखते हैं। यह 


क्र बर्ताव करने पर सज़ा दी जाती थी । रोम में गुलामों 


e7 


१, Hindu Jurisprudence p. 297. 
२. Slavery in the Jatakas p. 372, Jali. 
lamented in this stream:— 
“Lifes nothing to us: let us. die: we are 
his chattles now. 
“This cruel geeedy violent man; who 
drives us like his cow,” 
३. Ibid ७, 373. 
. Ibid p. 374. 
x. Early History of India by V. A. Smith 
p- 460. 
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माधुरी 
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बात ठीक है कि दास समाज में नीच समझे जाते थे, 
परंतु उनका जीवन अत्यंत ठुःखमय नहीं था। जब हम 
स्पार्टा के “हीलोट', रोम के कोलिनिअ्आइ ( Colonii ) 
तथा अठारहवीं शताब्दी के qardi की हालत से भार- 
तीय दासों की हालत को मिलाते हैं, तब यह साफ़:तोर 
पर देख पड़ता है कि भारतीय दास मनुष्यों की पदवी से 
नीचे नहीं गिरने पाए थे । दूसरी जगहों के गुलाम पशु 
समझे जाते थे । लेकिन प्राचीन भारतीय दासों a 
अधिकतर वही कास लिया जाता था, जो आजकल घरेलू 
नोकरों से लिया जाता है । 

दासों की क़ानूनी दि कृत तथा अयोग्यत(--अपने 
दासत्व की हालत में कोई भी दास अपने लिये जायदाद 
नहीं हासिल कर सकता था, लेकिन दास होने के पहले 
की कुल जायदाद उसी की रहती थी और वह उसके 
ज़रिए से अपनी oh ख़रीद सकता था । कोई भी दास 
सालिक की आज्ञा विना किसी तरह का कारबार नहीं कर 
सकता था; क्योकि ऐसा कारबार नाज़ायज HAAT जाता 
था। परतु यदि वह अपने सालिक के फ़ायदे के लिये 
आपद्काल सें कोई सोआहिदा करे, तो उसको पूरा करने 
का फ़र्ज़ मालिक पर होता था। महाभारत में लिखा 
è (XII 80, 7) f शूद्र के कोई जायदाद नहीं होती 
( नाहीस्तम अस्ती शुद्वस्य )। मनु ने कहा है कि दासों 
के कोई जायदाद नहीं होती है, जो कुछ वे हासिल करते 
हैं, बह उनके मालिक की हो जाती है । मनु ने यह भी 
कहा है कि दास गवाही नहीं दे सकता, परंतु ऐसी हालत 
में जब कि दूसरे गवाह न भिल सके, तो उसकी गवाही 
ली .जां संकती हे: 

दासां के क्रानूनी अधिकार-मौत के बाद दास 
की जायदाद उसके रिश्तेंदारों को मिलती थी और उनके 
न रहने पर उसके मालिक को । जब कोई मालिक 
अपने दास अथवा दासी कीं लड़की का कौमाय हरण 
करता था, तब उसे २४ पण की सज़ा दो जाती थी 


Hindu Jurisprudence p. 297, 

Ibid p. 298. 

Vedic Index Vol. II, p. 889. 

Munu ch. VIII p. 46, 

Ibid pp. 66 and 70. 

Arthashastra BK. JIT, ch. XIII, p. 225. 
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आओर उस लड़की के लिये काफ़ी वैवाहिक रक्कम (शुल्क) 
तथा ज्ञेवर देने पडते थे। जब कोई शख्स किसी ऐसी 
दासी के साथ समागम करता था, जो सुङ्गि-घन के बाक़ी 
रहने की वजह ले दासी बनाई जाती थो तब उसे १२ 
पण की सज़ा दी जाती थी आर उस दांसी के लिये 
भोजन-वसख का FARIA करना पड़ता था। यदि कोई 
मालिक दास से नीच तथा घृणित काम ले याने 
उठाना, जूठन फेकना, मलमूत्र साफ़ करना, 
दासी को उस समय सेवा करने के लिये कहे जिस समय 
वह नंगा नहाता हो, या दास अथवा दासी को मार-पीटे 
या गाली दे, या दासी का सतीस्व हरण कर ले, तो 
दास अथवा दासी के लिये दी हुई क़रीसत जब्त कर ली 
जाती थी । जब कोई मालिक किसी धाइ ( Nurse ) 


अथवा बंधक रक्खी हुई दासी के साथ बरा र उसकी रज्ञा- 


मंदी के लैंगिक संबंध करे, तो उसे gaia की सज़ा दी 
जाती थी; यदि कोई गर शख्स ऐसा काम करे, तो उसे 
अधिकतर कड़ी सज़ा दी आती थी । यदि कोई सालिक 
अपनी बंधक में WU हुई कन्या अथवा दासी के साथ 
ज्ञिनाविलूजब्र (Rape) करे, तो उसके बदले में दी 
हुई MAA Hea हो जाती थी तथा उसे शुल्क देना पड़ता 
था और शुल्क का दूना सरकार को बतौर जुर्माना देना 
पड़ता था। अपने को बेचे हुए दास का लड़का झाये 
होता था । जो कुछ धर्म बरार अपने मालिक के काम 
को हज TEAL हुए दास कमाता था, वह उसका निज 
का घन समझा जाता था, पैतृक संपत्ति पर दास का 
अधिकार होता था। मुक्ति-घन पाने पर यदि कोई 
सालिक दास को सुक्क न करे, तो उसे १२ पण की सञ्ञा 
दी जाता थी । यदि विना कसूर अपने दास को कोई 
सालिक कैद करता था, तो उसे भी १९ पण की सज्ञा 
दी जाती थी ।* 

दासां की झुझ्कि-मालिक को हर तरह के दासों 


१, Arthashastra BK. IV, ch XIJ, p. 280. 
२. MDS. 
३. Arthashastra BK. IIT, ch. XIII, p. 223. 
४. Ibid p. 224. 
x. Ibid. 

३. 

७, 


Arthashastra BK. IIT, ch. XIII, p. 224, 
Ibid, 


>: 


को मुक्त कर देने का पूरा अख्तियार रहता था । जिस वक्त, 
उसकी मरज़ी हुईं, उसने जिस दास को चाहा मुक्त कर ..: 


ara, २०६ go सं० ] 


दिया ।'  मुक्वि-चन देने पर दास ga हो जाता था चाहे 
वह जन्म से दास हो अथवा बंधक रक्खा हुआ हो । श्री- 
युत पी० ggo सेन का मत है कि दो aradi में बरा र 
सालिक की मरज़ी के दास मुक्त नहीं हो सकता था, याने 
दासी-पुत्र अथवा ऐसा दास जो अपनी ,खुशी से अपने 
को दास बनने के लिये बेच डाले । जितनी क़ामत 
पर दास ख़रीदा जाता था, उतनी ही aAa उसकी मुक्ति 


' को होती थी | quia के बदले अथवा अदालत के हुक्म 


से जो दास बनाया जाता था, उसे यह अधिकार रहता 
था कि वह काम करके रुपया कमाकर वसूल कर दे । 
कोई आर्य जब लड़ाई में पकड़कर दास बना लिया 
जाता था, तब उसे उसी हिसाब से मुक्ति-धन देना पड़ता 
था कि जितने Wat का सामना उसकी गिरफ्तारी के 
समय किया गया हो अथवा उस धन का आधा । gF- 
घन पाकर यदि कोई मालिक दास को सुक्न न करे, 
हो उसे १२ पण की सज़ा दी जाती थी। जब दासी 
को मालिक से कोई बच्चा पैदा होता था, तब वह दासी 
और उसका बच्चा दोनों मुक्त समझे जाते थे । यदि कोडे 
दास जोखिम के am, अपने मालिक की जान बचाए, तो 
वह फौरन मुक्त हो जाता था और उसको पुत्रवत्‌ मालिक 
की जायदाद में हिस्सा मिलता था । श्रीयुत पी० एन्‌० 
सेन ने लिखा है कि जब कोई मनुष्य जबरन अथवा 
धोखे से गुलाम बनाया जाता था, तब यह राजा का 
फ़ज्ञ होता था कि उसको मुक्त कर दे । दास जिस 
समय मुक्त किए जाते थे, उस समय का रस्म 
बहुत ही सादा होता था । जिस समय कोई 


$. Hindu Jurisprudence p. 296. 
a. Arthashastra BK. TIT, ch. XITI. p 224.” 
३, Hindu Jurisprudence p: 295, 

» Arthashastra BK. III, ch. XIII, p- 224 
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नारद का वाक्य है | 
““्यश्चेषां स्वामिनं कश्मिन्नोययेत्‌ प्राण संशपात्‌ । 
दासत्वांत्‌ सं विस्ुच्यते पुत्रसगं लभेत्‌ च ।'? 

७. Ibid p. 297 


ae 


प्राचीन भारत में दास-प्रथा 


NOON RE RTT काक = EE TR 5 जज कका 


४३६ 


मालिक अपने दास को सुक्क करना चाहता था, तो वह 
उस दास के कंधे से पानी से भरा हुआ घडा लेता ओर 
घड़े को तोड़कर उसके सिर पर पुष्प तथा अक्षत के साथ 


पानी डालता और तीन बार कहता था कि “तू दस नहीं 


रहा’ और उसको पूर्व की तरफ़ जाने को कहता AT | 

डपसंहार--हम देखते हैं कि भारत में बहुत प्राचीन 
समय से दास-प्रथा प्रचलित थी । ऋग्वेदिक काल में 
gat को इतनी फुरसत नहीं थी कि चे छोटे-मोंटे काम 
कर लेते । लडाई में कैद किए हुए लोग ख़ुशी से जान- 
anal के बदले दास बनना क़बूल करते थे । असभ्य आयं 
( दास अथवा दस्यु) तथा स्लेच्छों को लड़ाई में कैद कर 
आय अपने दासा की संख्या को बढ़ाते रहे । जब किसी 
चीज़ की साँग बढती है, तो उसका जुटाव भी बढ़ता है । 
सस॒द्री व्यापारी आसपास के देशों से चुराकर लोगों को 
लाने लगे । पाणि व्यापारीगण सुंदरी दासिया तथा बच्च 
लाते और भारत तथा अन्य देशों में बेचते । आय दूसरों 
को दास बनाते थे, लेकिन कोई आर्य किसी आयं को दास 
नहीं बना सकता था । कौटिल्य के समय में भी कोई आयं 
दास नहीं बनाया आ सकता था । परंतु आपद्काल में 
अपनी मरज़ी से आर्य कुछ दिनों के लिये दास बन सकता 
था । स्छति-काल में ब्राह्मणों का सिक्का पूरे तोर पर 
भारत में जम गया था | यह एक ख़ास नियम बनाया 
गया कि कोई भी ब्राह्मण दास Al बन सकता | ऊ चा 
ज्ञात के लोग नीच ज्ञात के लोगों के यहाँ दास बनकर 
नहीं रह सकते थे। भारत के दास ज़मीन से बॅधकर 
नहीं रहते थे, उनसे अधिकतर घरेलू काम-काज लिया 
जाता था. और उनके साथ मनुष्योचित बर्ताव किया 
जाता था | यूनानी तथा रोमन गुलाम पशु समझे जाते 
थे । भारत के दास मनुष्य समझे जाते थे । चे एक प्रकार 
के घरेलू नौकर ही होते थे । भारत के माथे पर दास-प्रथा 
का कलंक बहुत दिनों तक नहीं रहा । दासों को सुक्त 
करना एक पुण्य कार्य समझा जाने लगा । दूसरे-दूसरे 
देशों क्रो यह प्रथा अभ हाल तक कलंकित करती रही | 
परंतु भारत को यह गर्व है कि इस देश में दास-घ्रथा का 
नाश बहुत पहले हो गया । 

रसाशंकर मिश्र : 


कववता आका ता तला 


2 माधुरी 


R 
aaa हृदय को आहों की, 
में कालानल ज्वाला कराल; 
डुःखित-पीड़ित -दग-अश्वुजात , 
fae ब्य-वच्त सागर विशाल । 
aa: नवीनता की तरंग, 
Renart परिवर्तन-प्रवाह ; 
निवल की अंतर्निहित ute , 
डद्श्रांत पथिक की सत्य राह। 
में यौवन की प्रज्वलित कांति , 
मर्मस्थल की दुःसह अशांति ; 
में ह प्रचंड उन्मत्त क्रांति। 


[ वषं ८, खंड २, संख्या ४ 


x 
अन्याय स्वार्थ से हो श्रंची, 
खुविवेक न्याय को मार लात; 
जिस zit नाचती है पशुता, 
इतरा-इतराकर नग्न गात। 
वेद्ना-व्यथां से तड़प-तड़प , 
करती मनुष्यता अश्रुपात; 
उस ठौर दूर से लगा घात, 
eM सहसा करतो हूँ agta | 
में दंडनीय को बीन-बीन , 
दंडित करने में इं प्रवीण ; 


è 


पै हूँ प्रचंड saa क्रांति! 


श्यामसुंदर खत्री 


हमारा रंगमंच ओर ग्रभिनय-कला ® 


टक सृष्टि का सत्य स्वप्न, मानवता का मानचित्र, 

समाज की सजीव सचित्रता आर देश का दृश- 
नीय दपण है । किसी भी राष्ट्र की सांस्कृतिक, धार्मिक, 
नेतिक, सामाजिक और वैयक्तिक अवस्था तथा उसके 
साहित्य एवं कला का एक ही स्थान पर अनुभव करना 
हो-- उनकी बानगी देखनी हो, तो वहाँ के दृश्य-काव्य का 
अवलोकन करे । प्राचीन युग के नाटकीय इतिहास ओर 
वर्तमान समय के उन्नतिशील देशों के उन्नत तथा भारत- 
वर्ष-जेसे अवनत देश की राष्ट्रभाषा हिंदी के अनुन्नत 
नाटक इसके प्रमाण हैं--इस देश के उन उन्नत प्रांतों 
की नाटकीय प्रगति भी, जिनके विद्वान्‌ लाडले उन्नति 
शील राष्ट्रों के साहित्य-विनिमय तथा अपनी अभ्यासिनी 
बुद्धि के सहारे निज भाषा का भांडार भरते रहे हैं--जेसे 


बंगाल, गुजरात और महाराष्ट--मेरे कथन के परिचायक 
हैं । इनकी तुलना में हिंदी में एक भी ores नाठ्य- 
संस्था, नाव्य-लेखक अर अभिनेता नहीं है--जो पथ- 
प्रदर्शन का काम दे सके । प्रयाग की गत हिंदी-नाव्य- 
समिति, जबलपुर के सप्तम हिंदी-साहित्य-सम्मेलन- 
वाली नाव्य-खसिति, awed की हिंदी-नाव्य-ससिति 


A ~~ ~ A N ~ è A 
आर g-a, काशी Bl नागरी-नाटक-संडली 


तथा भारतेंदु-नाटक-समाज, आरे की गत मनोरंजन- 
नाटक-मंडली, मुज्ञफ़्फ़रपपुर की नवयुवक-समिति तथा 
बालोपकारिणी समिति और gat की शारदा-नवयुवक- 
समिति के अभिनयों की उल्लेखनीय चर्चाएँ समाचार- 


पत्रों तथा साहित्यिका द्वारा हुई या होती रहती 


र जसा 


x काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के कोशोत्सव पर पठित । 


वैशाख, ३०६ go do | 


हैं। परंतु इनमें कौन adara संस्था है £ किसमें 
अनुकरणीय अभिनय-शैली है १ इने-गिने--जैसे 
qo माधव शक्ल और श्रीआनंद्साद कपर आदि--दो- 
एक सज्जनों को छोड़कर, इन संस्थाओं से कितने आदश 


अभिनेता निकले हैं, जो दूसरी भाषाओं के adi से gaT- 


बला भी कर सके ? पेशेद्रार ` नाटक-कंपनियों और 
फ्रिह्म-कंपनियों में भी, हिंदी की दृष्टि से, कोई अभिनेता 
या अभिनेत्री के नाम चमकते हुए देखे या सुने नहीं 
गए । मैंने देखा है कि बंबई की फ़िल्मों में ‘faze 
बहादुर? और “मिस सुलोचना” तथा कल्लकत्ते की फ़िल्मों 
में “दुर्गादास बनरजी' “मिस. पेसे'स कूपर? और “मिस 
सीतादेवी? के नामों से जनता फडक उठती है । और, 
वास्तव में इनकी अभिनय-क्ति होती भी सराहनीय 
है; परंतु ये सभी गै.र-हिंदी-भाषा-भाषी हैं । इसी 
प्रकार में अपनी aq किंतु अभ्यासिनो बुद्धि की कसौटी 
के आधार पर कह सकता g कि हिंदी में अभी तक 


जितने भी उत्तम नाव्य-ग्रंथ निकले हैं, उनमें उम्र का. 


‘Sal’, शक्लजी का महाभारत”, भारतीय आत्मा का 
“कृष्णाजुंन-युद्ध', कोशिकजी का “भीष्म? तथा भद्टजी 
का छोटा-मोटा “चंद्रगु” ही साहित्य और अभिनय-- 
दोनों--दष्टियां से अधिक उपयुक्त हैं । आह क्या कटू 

प्रसादजी के “कामना? और 'स्कंदगु्' यदि थोड़ा ही 
अभिनयाज्ुकूल परिवर्तित होते, तो मैं उन्हें अभिमान 
के साथ उन्नत-भाषाओं के नाटकों के सामने, राष्ट्रभाषा 
हिंदी की तरफ़ से नमूने के तोर पर पेश कर सकता | 
श्री मचंदजी का “कबला' ओर श्रीलक्ष्मीनारायण मिश्र 


का अशोक” भी कुछ इसी तरह के हैं। इसी प्रकार बेताब, 


za, जौहर और राधेश्यामजी के भी कितने ही हिंदु- 
स्थानी नाटकों को अगर पेशेदार पासी-कंपनियों के 
पराधीनता-पाश से मुक्त कर साहित्य-स्वराज्य दे दिया 
जाय, तो हिंदी आज गवं से GAT 


A यह युग हमारे साहित्य के निर्माण का है, क्योंकि यह 


राष्टीय विकास का समय है। राष्ट्र और साहित्य में 
पुरुष तथा प्रकृति का-सा संबंध है । राष्ट्‌ यदि सम्राट है 


तो राष्ट्रभाषा उसकी साम्राज्ञी हे । एक से दूसरे की 


= 3 
या एक के साथ-साथ दूसरे की उन्नति अनिवार्य है । 


यही कारण है कि राष्ट्रीय प्रगति के साथ-साथ साहि- 


fap उन्नति का अनुकूल वातावरण भी इस समय 


हमारा रंगमंच ओर आभिनय-कला 


४७१ 


देखा जा रहा है। किंतु जहाँ साहित्य के भिन्न-भिन्न 
अंगों की पुष्टि के लिये परामश आर सफलता-सूचक 
प्रयल हो रहे हैं, वहाँ बेचारी अभिनय-कला की नाम- 
मात्र चर्चा के सिवा और कुछ नहीं होता । साहित्य 
का यह अनिवार्य अंग, साहित्यिक अस्खेलियों का यह 
अभिनव-आखाड़ा, साहित्यिक sie की यह अवशुंडनवती 
नायिका, उपेक्षा की कोनी चादर में मानलीला का 


© ~ = > चड 
` प्रदर्शन कर रही है और हम चुपचाप तमाशा देख रहे CI 


पहले साहित्यिक समारोहों पर इस विषय के लेख 
आदि छिखाए-पढ़ाए जाते थे, पर इन दिनों कम>>क्या, 
एकदम बंद-हैं । कलकता-एकादश हिंदी-खाहित्य- 
सम्मेलन के अवसर पर, उसकी विषय-निर्वाचिनी 
समिति ने, साहित्य के THA TAa अशा का Gre, परामशः 
लिये उपसमितियाँ निर्मित करना निश्चित किया था, 
ने निवेदन किया कि इनमें एक नाव्य-उपसमिति भो 
रहे । कुछ ने पक्ष में, कुछ ने विपक्ष में सम्मतियाँ दों । 
सभापति Agar श्रीमगवानदासजी ने कहा इसका 
भार कौन लेगा : मैंने बराल फॉककर श्रद्ध य पं० माघव 
qaasi का नाम लिया ; पर वह अनुपस्थित थे, अतः 
बात वहीं रह गई । दूसरे वर्ष, साहित्य-सम्मेलन के 
लाहोरी अधिवेशन में मेंने इस विषय का एक प्रस्ताव 
पेश किया, जिसका आशय यह था--' हिंदी में अभिनय 
के योग्य उच्च कोटि के नाव्य-य्रंथो के निर्माण और 
अभिनय-कला के नियमों पर विचार करने के लिये एक 
उपसमिति बनाई जाय ।? प्रस्ताव उत्साह के साथ ad- 
समिति से पास किया गया । नाट्य-कला के RÀT 
माने जानेवाले भिन्न-भिन्न. प्रांतों के १९ सजन उसके 
सदस्य चुने गए । परंतु काम कुछ न हुआ । आधे से 
अधिक amd ने सदस्यता स्वीकार-अस्वीकार की 
सूचना तक न दी । और सिवा कानपुर-साहित्य- 
सम्मेलन के अवसर पर एक अनियमित बेठक के, दूसरी 
बेठक तक नहीं हुईं । मामला अभी तक ठढाहे। 
कारण यह कि उसकी नियोजकता का भार मेरे ही दुर्बल 
आर अयोग्य हाथों को सौंपा गया--जिसने कुछ तो 
अवकाशाभाव तथा अधिकतर अयोग्यता की अनिवार्य 
आशंका से कुछ भी आगे बढ़ने का साहस न किया | अस्तु । 

मैं अत्यंत विनय के साथ समस्त साहित्यिक विधा- 
ताओं से निवेदन करता हूँ कि वे साहित्य के इस 


ES x 


अभिनव और अनिवार्य अंग की पुष्टि के लिये यथा 
संभव शीघ्र ही कोई कार्यशील प्रयत्न करे। रंगमंच 
केवल मनोविनोद की सामग्री ही नहीं, साहित्य की कसौटी 
आर उसको Wit का मनोर जक उपयोगी साधन भो 
है । गद्यपद्य की परिमार्जितता और उसकी नवरस-प्रवा- 
हिनी धाराओं की स्त्राभ विकता तथा उनके तात्कालिक 
प्रभाव, साहित्यिक-समारोहों के काव्य-निबंध-पाठ की 
अपेक्षा रंगमंच पर अच्छी तरह परखे जा सकते हैं। 
संगीत का सोदय जेसा यहाँ निखरेगा, वेसा कहो नहीं । 


` भारतीय कविता का आधार संगीत है । खेद हे कि कुछ 


तो कवियों की उपेक्षा और अधिकतर रंगमंच के अभाव 


से ही इस गोत-काव्य की दिनोंदिन अवनति होती ` 


जा रही है । ब्रजभाषा की कुछ पुरानी .ठुमरियों तथा 
सूरदासजी एवं उन्हीं के अनुकरण पर थोडे बहु 

पुराने ओर नए पदों को छोड़कर गाने योग्य साहित्यिक 
गीतों की कमी पहले से ही थी, अब उसकी रचना- 
प्रथा भी उठती जा रही हे । इससे हमारी जगद्प्रसिद्ध 
राग-रागिनियों की उपयोगिता क्रो उपेक्षा हो रही है । 
साथ ही, हिंदी-गीतों तथा राग-रागिनियों के बजाय 
उदू की ग़ज़लों ओर तजों का बाज़ार गर्म है। हमारा 
रंगसंच इस अभूतपूर्व भारतीय कलां की महत्ता की 
रक्षा और उसका जिकास करेगा । जिस नृत्य-कला 
पर हम कभी अभिमान करते थे, वह अब पेशेदारी की 
चीज़ समझती जाकर हमारी घृणा का तमाशा बन रही 
है। रंगमंच इस नासमकी को दूर करेगा । साथ ही 
चित्रकला आर शिल्पकारी को परिमार्जित करेगा। 
वक्‍तृत्व-कला, भाव-प्रकाश, TEST और सामाजिक 
चातुरी आदि जीवनोपयोगी आवश्यक गुणों को वृद्धि 
करेगा । तथा जनसमूह में जिन भावनाओं का प्रचार, 
हम चाहेंगे, उसकी सफलता का सहज साधन बनेगा। gA- 
faa साहित्यिक प्रगति के अन्य साधनों और उपायों 
के साथ-साथ रंगमंच के निर्मोण का उपाय भी अत्या- 
वश्यक है । एक बात और है--वह यह कि यदि इसके 
लिये कोई नियमित या निश्चित सार स्थिर न किया 
गया, तो हमारा अभिनय-साहित्य अवनत तो होता ही 
रहेगा, साथ ही इसके लेखकों ओर असिनेताओं के 
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qaar होने का भी भय हे--जेला कि साधारणतः 
इस समय हो रहा है । हमारे यहाँ साहित्य के अन्य 


-माधुरो 


ga विषय पर हैं, मगर 


Sarat में “अभिनय-शिक्खा 


[ वर्ष ८, खंड २, संख्या ४ 


A 


अंगों के लिये कुछ-न-कुछ निश्चित प्रणाली और नियम 
अवश्य हैं, पर रंगमंच के लिये जो कुछ है--नहोीं के 


बराबर ही है। स्व० भारतेंदुजी और पूज्य द्विवेदीजी 


के अलावा दो-एक अन्य सज्जनों की छोटी-छोटी पस्तके 
ग्रंथों के आधार पर निर्मित हैं । इस समय उनके अनुः 
सार उपयोग असामयिक है 


वजह हे क्रि जो चाहता है, उसी प्रकार अभिनयशेली 
का उपयोग करता है। विदेशी भाषाओं में इस पर 
ग्रंथ-के-ग्रंथ लिखे पड़े हैं। हमारी पडोसिन भाषाएँ भो 
सूनी नहीं हैं । मराठी में मासिक पत्र तक निकलते 
नाम की पुस्तक मेंने 
देखी है । गुजराती में भी इस पर साहित्य है । परंतु 
हिदी-भाषा-भाषी एकदम अंधकार में या नकल की 


 चकाचोंध में ही पड़े हुए हैं । हमारी अधिकांश नाटक- 


समितियों, ऐशेदार-पासी-स्टेजों की att नक्कल हैं। 
भद्दी इसलिये हि पार्सीपन की वह चुस्वी, वह मस्ती, 
वह Prepracion बाममात्र को भी नहीं होते । 
केवल हाथ-पैर और आँख-मुँह के बेतरह संचालन, 
वेशभूषा तथा उच्चारण की थोड़ी बहुत नक़ल अवश्य 
की जाती है। उसमें भी, विराम--नियमानुसार रुक- 
रुककर बोलने--का प्रयोग अधिकतर IAE और 
बेढ'गे तौर पर किया जाता है i नियम है कि पद्य के 
अंतिम चरण के अंतिम दो शब्दों को, उसके पहलेवाले 
शब्द को ज़रा चढाव पर लाकर, उतार पर लाते हैं 

और एक से दूसरा चरण कुछ चढाव पर चढ़ता- कहीं, 
एक ही स्थान पर भी ठहरता--हुआ उच्चरित होता है ' 
इस तरह के तीन और पाँच चरणवाले पद्यो की अदा 
की बडी प्रशंसा है । इनके गद्य भी कहीं-कहीं पद्यात्मक 
ढंग फे ही रहते हैं--इसमें भी चढ़ाव-उतार होता है, 


परंतु ऐसा प्रयोग सब जगह नहीं होता, न सभी पात्र & 


ही ऐसा करते हैं । बड़ा आवेश आर बड़ी मस्ती है इस 


में । जनता फडक उठती है उभड पड़ती है । पार्सियों छ 
की यह ख़ास विशेषता है । मगर है यह अस्वाभाविक | 


हमारे नक़लची नट, निरंतर अभ्यास न होने के कारण, 
इसकी और भी रद्दी हालत बना डालते हैं । थियेदिकल 
तज्ञों की तो और भी मिट्टी पलीद की जाती है । इसी 


प्राचीन ढ'ग की और संस्कृत * 


नवीन नियभ-निर्माण , 
सें उनसे सहायता अवश्य ली जा सकती है । यही 
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प्रकार पासी ढंग के स्थी-पात्रो के उच्चारण सें इतनी 
लोच ओर भावभंगी में इतनी लचक तथा फ़ाहिशापन 
होता हे कि कुछ न पूछिए । हमारी  नाटक-सामातिया 
उनका बड़ा बुरा अनुकरण करती हैं। इससे समाज को, 


e जितनी उनसे हानि पहुँचने की संभावना नहीं होती--- 


` शिक्षित कहे जानेवांले सज्जन सम्मिलित हैं 


उससे अधिक निकट संबंध के कारण इन, नाटंक-समि- 
तियों से पहुँचने की संभावना रहती है । वेशभूषा की 


भी भही नकल की जाती है । नाटक खेला जाता है 


भारतवर्ष का और कपड़ा यूनानी या इरानी ढंग का 
पहना जाता è | पार्सी -कंपनियों ने इस विषय में इधर 
बहुत कुछ सुधार किए हैं, पर तु हमारी नाटक-संसि- 
frat, उनकी छोडी हुईं Suet को अपना रही हैं ॥ काशी 
की एक प्रसिद्ध नाव्य-संस्था के एक अभिनय का चित्र 
मेरे सामने है, जिसमें एक देशी रायबहादुर यूनानी कट की 
जंगी पोशाक में, खुले सिर, an ढंग के कलिंग 
बाल लगाए खड़े हैं । उसी चित्र में दो पुलीस कर्मचा- 
रियों के वेश भी आधा तोतर आधा बटेर” दिखलाई 
पड़ रहे हैं क चुस्त पाजामे पर खाकी कोट 
पहने, Fel का साफ़ा बॉथे हुए हैं; ओर दूसरा, चुस्त 
पाजामे पर घुटने से ऊपर मखमली जाँघिया कसे, 
ओर ज़री का कोट पहने, फंसी साफ़ बाँधे. हुए है। 

थोड़ी -सीं दूसरे प्रकार की नाटक-समितियाँ हैं, जो 
बँगला स्टेज की नक्कल करती हैं। इनमें अधिकतर 
कॉमिक 
ओर कुछ साधारण वार्तालाप को छोड़कर बंगला का 
गद्योज्चारण व्याख्याननुमा होता है । शब्दों की . हटाकर, 
केवल ध्वनि का श्रवाह सुना जाय, तो साफ़ मालूम 
होगा कि ऑँगरेज़ी स्पीच का awa है । Sar ही विराम, 


उसी तरह का चंढाव-उतार और आवेश के साथ गला 


aqq थरथराहटभरी आावाज्ञ निकालना बँगला 
स्टेज की विशेषता है । ख़ासकर alas से ऐसा 
संभाषण कराया जाता है; मालूम होता है कि 
किसी निश्चित नियम के अनस र पद्यात्मक cata निकल 
रही है । हमारे अँगरेज़ीदाँ हिंदी-भाषा-भाषी इसी का 
अनुकरण अधिक करते हैं । साधारण वार्तालाप में भी 
व्याख्याननुमा ढंग से ही बात करते हैं । हालाँकि 
इसमें भी बड़ा आवेश आर प्रभाव है, किंतु अस्वाभा- 
विकता में adia से किसी तरह कम नहां है। कुछ 


इस तरह के भी पात्र हैं, जो स्कूली सबक़ सुनाने को 
तरह पाट. करते हैं । इनके अतिरिक्क कुछ नाटक-समि- 
तियों में रामलीला, रासलीला और नौट की के-से ख्याल 
खेले जाते हैं । धार्मिकता के कारण पहले-दूसरे की 
आलोचना व्यर्थ है; नहीं तो यह तीनों अभिनय, साहि- 
त्य तथा समाज-सुधार की दृष्टि ले बड़े भयावह हैं । 
इसी प्रकार इस समय चार तरह के हिंदी-ना व्य-लेखक 


हैं । एक वह जो निरे अनुवादक हैं; इन्हें जाने दीजिए । 


दूसरे वह हैं, जो पूरे साहित्यिक हैं । इनके कितने ही नाटक 
तो नाटकीय शेली में इतिहास या कथा-सात्र हैं । ओर 
अधिकांश अभिनव अश्रव्य-काव्य हैं, जिनके रचयिता 
कवि हैं । इनकी यह रचना कविता की नाटकीय शैली 
है । ये अपने भावों में आप ही सस्त हैं । ये अपने गछ- 
कानन में आप विचरते हैं । अपना संगीत आप सुनते 
हैं। इनकी भावुकता की वह अभिनव अटखेलियाँ, साहि- 
त्य की स्थायी सामग्री हैं । इनके गद्य और पद्य की 
लंबी तथा लच्छेदार वाक्यावलियाँ, पात्रों के स्मरण आर 

anu में, जितनी कल्निष्ट हैं, भावुक पाठकों के लिये 
उतनी ही पठनीय तथा मननीय हैं। इनकी EIA- 
कल्लोलिनी कुछ ऐसी चमत्कारिणी है कि इनके काल्पनिक 
पात्र भी वास्तविक अँचते हैं। Bie. वास्तविक पात्र 
उसमें अवगाहन कर और भी चमक उठते हैं । यही 
कारण है कि वे अधिकतर गद्यकाव्य में ही संभाषण 
करते हैं, दाशनिकता तथा आध्यात्मिकता की बातें कहते 


हें । इसलिये ये सांसारिक अभिनय-क्षेत्र से बहुत उ चाड 


a 


की वस्त हैं । वहाँ तक पहु चने के 
अभी समय दरकार है | 
दीसरे प्रकार के लेखक पेशेदार नाटक-कंपनियों के हैं 


~ 


जिनकी खारी रचनाएँ कंपनी की सुविधा और विशेषता 


के भीतर ही सीमाबद्ध हैं । इनके अधिकांश पात्र गद्य 
में सो तकबंदियाँ जोड़कर बोलते हैं, वार्तालाप में भी 


qat की भरमार करते हैं, आर Wa गाना गाते हें। 


° 


हँसते भी गीत में हें, रोते भी गीत में हैं, किसी कास 
को करते भी गीत में हैं, और किसी काम के करने का 
आदेश भी गीत ही में देते हैं फिर गीतों का भी 
क्या कहना ?--एक ही में दादरा भी है, सारंग भी हे 
ओर भेरवी भी--एक ही में चार-चार और पाच-पाच 
राय-रागिनियाँ मिश्रित हैं । और ताल में भी अभी 


N 


लिये संसार को 


Se 
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सुर lear, अभो तोन, अभो डेढ़ और अभो भड़क- 
ताली है। संगीत में सामयिकता भो अनिवार्य नहीं । 
३ बजे रात में बिहाग या भैरवो तथा २ बजे 
रात में मालकोश या वागेश्वरी wat जाते हैं । 
पुराणवर्णित या कथा-प्रसिद्ध घटनाओं को तो जाने 
दीजिए, काल्पनिक कथानक में भी ये लेखक केवल Lia- 
फर सीन की शोभा के लिये बेचारे कृष्ण, शंकर, नारद 
योर धर्मादि देवताओं को जब चाहते हैं--बेरहसी a 
हर जगह घसीट लाते हैं। इनके विदूषक का अपना परि- 
वार ही अलग है । परंतु एक बात है, जिससे पार्सी- 
नाटकों के लेखक हमारे धन्यवाद के पात्र हैं । इन्होंने 
बहुत कुछ हिंदी, हिंदू तथा समाज-सुधार के भावों का 
प्रचार किया है और कर रहे हैं । प्राय: २० वर्ष पहले 
आंगरे के इलाहो-ग्रेस के लेथो में छपे शकुंतला और 
हरिश्चंद्र तथा वालोवाला का विक्टोरिया थिएटिकल 
कंपनी द्वारा अभिनीत हरिश्चंद्र आदि द्वारा, थोड़ी बहुत 
हिंदी ओर हिंदू-भावनाओं के प्रचार का श्रीगणेशा हुआ 
था । किंतु श्रीबेताब के महाभारत” ने अल्फ्रेड कंपनी 
द्वारा हिंदी, हिंदू और सुधार की भावनाओं का सफल 
प्रचार कराकर पार्खी-नाटकों सें क्रांति का युग Far कर 
दिया, तब से बराबर इसको उन्नति ही होतो जा रही है । 
आज जितनी भो बकड़ी-बड़ो पार्सी -कंपनियाँ हैं. उनमें nfa- 
कांश इसी तरह के नाटक खेले जाते हैं । अभिनययोग्य 
साहित्यिक नाटकों के अभाव में अधिकांश adas 
नाव्य-समितियाँ भो ऐसे हो नाटकों का अधिक व्यव- 
हार करने लगी हैं । 

ओर, चौथे प्रकार के लेखक, इसी तीसरी श्रेणी के 
लेखका के एकलव्यनुमा शिष्य हैं, जो अपने अनजान 
गुरु की कृतियों को, अपनी निकृष्ट रचनाओं के दर्पण में 
मुंह चिढ़ाते हुए, भावी अभिनय-साहित्य-निर्माण के 
लिये उसके वतमान क्षेत्र में कूडे की खाद पटाते हैं । 

हिंदी या हिंदुस्थानी क्रिश्मकंपनियो की दशा भी 
संतोष-जनक नहों है । देहलो और मद्रास की थोड़ी, 
तथा कलकत्ते ओर बंबई की बहुत-ली फ़िल्मों के देखने 
का saat मुझे भिला हे । दिल्ली की “लाइट आफ़ दी 
एशिया -faen की खाली चर्चा है, परंतु मुझे नहीं 
Sa । इसमें डिसी की ऐक्टिंग सराहनीय नहीं है । 
हाँ, धम-धाम बहुत हे । बुद्ध के मातापिता का पहनावा 


avec 
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ऐसा भद्दा है कि आक्रिकाकी ज गली जाति के मालूम 
पड़ते हैं । बस, सोता देवी की स्वाभाविक करुण मुद्रा 
इसमें जान है। यही. अवस्था “लव आफ़ दी मोरल- 
प्रिंस? की भो है। लेकिन यह पहले से उत्तम हैं । बंबई 


की शारदा-क्लिल्म-कंपनी', इंपीरियल फ्रिल्म-कंपनी » 


और 'कोहनूर-क्रिल्म-कंपनो' के कु खेल मुझे पसंद 
आए । कलकत्त की “मदन-थिएटर-कंपनी? बहुत कुछ 
उन्नतिपथ पर अग्नसर है। मगर इसका पार्सी-बैच 
किसी काम का नहीं है। हॉ, बंगला-बेच अलबत्ता 
भारतीय फ़िल्म-कंपनियों की प्रतिष्ठा है। कलकत्ते की 
दूसरी फरिल्म-कपनी 'सिनेमा-्राट? का “निषिद्ध फल” 
भी देखा है; अच्छा हुआ है, पर ana नहीं । परंतु 
इन देशी क्रिल्सो के अधिकांश पात्र दो प्रकार के हैं । 
एक वे, जो पार्सी-नाटक-कंपनियों की तरह चंचल 
पुतले हैं, ओर दूसरे घे हैं, जो संकेतों की इतनी भर- 
मार करते हैं कि जैसे बहरे आपस में इशारों से बातचीत 
करते हैं । वार्तालाप की स्वाभाविकता बहुत कम पात्रों 
में देखी जाती हैं । कितने हो पात्र ऐसे होते हैं, जो फोटो- 
ग्राफ़र की तरफ़ या स केत की प्रतीक्षा में डाइरेक्टर की 
तरफ़ देखने के कारण दर्शक की ओर बुड, की तरह 
ताकते नज़र आते हैं | दृश्यों में भी बहुत कुछ कमज्ञोरी है | 


कभी-कभी कपड़ों या काग़ज़ों के बने कमरे आदि हिलते 
नज़र आते हैं। एक खेल में, gal दिखाने के लिये 


A 


आगा पर धुवन फेकनेवाला, आड़ में छिपा हुआ 
आदमी साफ़ कलक गया | बहादुर पात्रों की 
बहादुरी प्रदर्शित करने के लिये जिव खोहों, ऊंचे स्थानों 
या पेड़ों का व्यवहार किया जाता है, उनमें पूरी सफ़ाई 
और स्वाभाविकता नहीं रहती। यह साफ़ प्रकट होने लगता 


'है कि उनके शत्रु या तो एकदस चपाट हैं, या जान- 
. बूककर मोका दे रहे हैं। ऐतिहासिक खेलों में उनसे 


संबंध रखनेवाले स्थानों का उपयोग किया तो जाता 
है, मगर ataa की जगहें, उस समय की नहीं, इस 
समय की मालूम पड़ती हैं । कभो-कभी पात्रों का चुनाव 


बड़ा ही दुःखद हास्यप्रद दिखलाई देता है । एक खेल में. 


इंद्रपुरी में इंद्र को छोड़कर सभी देवता और -अपसराएँ 
दुसिक्षपीडित दिखाई पड़े । कई खेलों की Raat 
जूड़ा बाँधे, और उसमें फूल खोसे हुए हो स्नान करती 
दिखलाइ पड़ीं । दो मनुष्यों या दलों की लड़ाई में तल- 


t 


4%, 
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वार घुमाते समय की पैतरेबाज़ी देख दशहरे या मुहर म 
के आधुनिक अख'ड़े याउ आते हैं । ख़ासकर जब दो 
आदमी लड़ते हों, तो चोट की चाले चलनी चाहिए। 
एक के बाद दूसरे को वार करना चाहिए । सो न 
Pear जाकर वही अखाड़े की पैतरेबाज़ी और तलवार- 
# {'जौवल ही विशेष रूप से होता है । चोट की चाले 
कम होती हैं । एक खेल में देखा- चीन देश ओर qg- 
, नावा ईरानी, Sit उनके नमाज़ पढ़ने का ठंग देखकर 
तो हँसी के साथ कुछ अपनी पुरानी याद भो या गई । 
एक देहाती लड़की का खेल देखा, जिंसकी शादी एक 
सिनेमा एक्टर से कराई जाती है । उसमें जिघवा-आश्रम 
का मज़ाक उड़ाया जाता है। देहात की लड़की Sie 
पहनावा शहर के शरीफ़ों से भी बढ़ा-चढ़ां। उसका. एक 
ania प्रेमी युवक हाफ़पेंट और कोट पहने Raag 
पड़ता है । गाँव और पोशाक की विचित्र समानता है | 
इसी प्रकार जिन Amy, हिंदी, उदू और गुज- 
राटी या बे गला-भाषाओं का सूचनार्थ उपयोग किया 
जाता है, वह एक ही नहीं रहती | हाँ, भावों का सारांश 
एक अवश्य रहता है । पर कोई-कोई स्थल पर. भाव 
सी नहीं मिलते। और ख़,ब ध्यानपूर्वक पात्रों के 
अधर-संचालन तथा आँखों की बारीक भावभंशियाँ 
देखने पर साफ़ पता चल जाता हे कि एक ही खेल सें 
सभी पात्र एक ही भाषा का व्यवहार नहीं करते ब बई 
की फ़िल्मों में अधिकतर गुजराती और उदू में तथा 
gapt की फ़िल्मों में अधिकांश बंगला और उदू में 
- बात होती हैं । चाहिए तो यह कि एक खेल में एक ही 
भाषा का या प्रसंगानुसार किसी विशेष भाषा का व्यवहार 
हो ) और सूचनार्थ भी, एक ही भाषा हिंदी का व्यवहार 
होना चाहिए, व्यर्थ चार-चार, पाँच-पाँच भाषाओं के द्वारा 
समय बरबाद किया जाता है ।- आख़िर पाश्‍चात्य देशों के 
खेलों में एक ही भाषा--अँगरेज़ी -का व्यवहार होता 
है, तो भी दुनिया समक लेती और खराहती है; परंतु 
#डेशी खेलों में हर प्रांत की जनता की सुविधा का ध्यान 
रखकर कई भाषाओं का प्रयोग होने पर भी अधिकांश 
aS लोगों को नहीं ज चते । यदि फ़िलहाल एक. भाषा 
८ या लिपि रखने में कोई ह.नि हो, तो ऐसा किया जाय कि 


लिपियाँ अलग-अलग रहें, पर भाषा एक ही हो, जिससे . 


कला की स्त्राभाविकता परिष्कृत रूप में प्रकट होने लगे । 


अब सोचना यह है कि आख़िर अभिनय की कसौटी 
है क्या? हमारा हिंदी का रंगमंच कैसा होना चाहिए ? 
उत्तर सहज नहीं है। इस विषय के साहित्यसागरों का 
मंथन करके, तब अनुकूल रल दूं ढ़े जा सकते हैं । अपनी 
तथा दूसरों की पारस्परिक प्राचीन तथा अर्वाचीन तुलना 
कर, उसके सार रूप को अनुकूल व्यवहार के योग्य बना- 
कर एक निश्चित पद्धति खड़ी करनी होगी । अस्तु । 

जब तक कोई इस कला का वास्तविक अधिकारी 
अधिकार - रूप से कमांड नहीं. करता, तब तक जैसे 
अन्य लोग अपनी राय देते हैं, में भी अपनी ag 
gfe के अनुसार कुछ कहे डालता हूँ ; गुरुजन 
क्षमा करे । 

अभिनय-क्षेत्र दो भागों सें विभक्त है। एक बाहरी 
रंगमंच, और - दूसरा आंतरिक रंगषेच- स्टेज । स्थूल 
रूप से स्टेज ही.खब कुछ समझा जाता है, बल्कि यही 
रंगमंच कहा जाता है -। बाहरी. रंगमंच इसी के शोभा- 
विस्तार का. साधन--दशेकों का बेठकामान्न--सममा 
जाता है । परंतु वस्तुतः देखा जाय तो बाहरी. रंगमंच 
की सुविधा पर ही आंतरिक मंच की. तैयारी निभंर है ; 
क्योंकि. दर्शकों - की . सामूहिक मनोवृत्ति ही अभिनय- 
साफल्य की कसोटी है । अतएव एक शब्द. सें कहा जा 
सकता है कि. अधिकांश दशेकों की समान रुचि ही अभि- 
नय की कसोटी है । आंतरिक मंच की सारी बातें-- 
सजावट, अभिनय, सामग्री और निर्वाह--दर्शकों की 
सामूहिक इच्छा का ध्यान रखकर ही की जाती हैं। मुंह 
आँख आर हाथ-पैर का संचालन, भावभंगी तथा आवाज़ 
की सीमा उस हद तक अवश्य कुछ अधिक करनी होती है; 
जितनी कि बाहरी रंगमंच का अंतिम दशक तक देख या 
सुन सके । इतनो अस्वाभाविकता अनिवार्य है। ब'गाल- 
नाव्य-मंदिर के सुप्रसिद्ध प्रो, मादुड़ी सहाशय स्वगत 
भाषण सें इतना धीरे से बोलते हैं कि आगे बैठा हुआ 
दर्शक भी कठिनाइ खे सुन सकता है । यह स्वाभाविकता 
की कृत्रिमता है । स्त्राभाविकता यह है कि व्याख्याता, नट 
या बात करनेवाला को, अपने आगे फेली हुई श्रोताओं 
की सीमा का ध्यान रखकर ही बोलना चाहिए । नायक 
या नायिका जो बात मन में सोचते हैं, उपन्यासकार उ सका 
वर्णन करता या दूसरे पात्रों से कराता है । किंतु नाटक- 
कार पात्र-पात्री के मुँह से ही स्वगत-भाषण कराते हैं । 
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इसलिये पात्रों की बात दशेक जब ase न सुने, तब तक 
कैसे समझ सकते हैं कि वे मन में क्या सोच रहे हैं । 

पकवान की तरह नाटक में भी गद्य, पच्च, गीर, नृत्य, 
व्यंग्य, उपदेश, रस और अभिनय-सामग्री आदि उप- 
eal का यथोचित परिमाण में ही उपयोग होना 
चाहिए | किसी उपकरण की विशेषता हुई कि तेज़ नमक 
के भोजन को तरह स्वाद बिगड़ा, अथवा कमी हुई तो 
फीकेपन के कारण मज़ेदारी मारो गई । पूने की fral- 
स्कर-संगोत-नाटक-संउली के अभिनय भी साधारणतः 
अच्छे होते थे, मगर संगीत को अधिकता अत्यंत मोठी 
खीर की तरह थोड़े ही में तबियत उबा देती थी। 
आसनों या गही पर बैठे हुए महाराज या महारानी को, 
केवल गाने के लिये ही वहाँ से उठकर हारमोनियम के 
पास आगे MAPTE था । यह दृश्य “अत्यंत AEN- 
भाविक ज॑ चते धे। इसी तरह मैंने अपने प्रांत में भी 
कुछ बँगला अनुवादित नाटकों के अभिनय देखे हैं, जिनमें 
संगीत की कमो, स्वस्थ दर्शकों के लिये भो चिरायते 
का काढ़ा हो रही थी। 

उपकरणों के साथ-साथ दृश्यों, उपद्श्यो के क्रमे 
आर सामयिकता का ध्यान भो आवश्यक हे । सामग्री 
पूर्ण दृश्यों को कुछ लंबे आर सादे दृश्यों के बाद देना 
चाहिए ; ताकि उन्हें सजाने का अवसर मिले त 
कोई अंक, दृश्य अथवा संभाषण इतना लंबा या लघु न 
हो; और समाति की अवधि इतनी बड़ी या छोटी न हों 
fe दशक Had लगे या अतृप्त ही रह जायें । साधार 
Wa: y घंटों के योग्य ३ अंकों के नाटकों की प्रथा अच्छी 
है । इनके अंक क्रमशः एक से दूसरे छोटे होते जाने 
चाहिए | 

भाषा, पात्रों ओर प्रसंगों के अनुकूल ही होतीं 
चाहिए । वार्तालाप में छोटे-छोटे वाक्य और सरल शब्द 
होने चाहिए | बोच-ब्रीच में--राल में नमक के बराबर-- 
कहीं-कहॉ आवश्यकतानुसार, उदाहरण या Pew 
आदि भावों की विशेषता दर्शाने के लिये पद्य भी रहने से 
` प्रसंग की स्वाभाविकता ओर ओज बढ़ जाता है । जहाँ 
व्याख्प्रात है या गंभोर भाव दिखलाना है, अथवा 
कोई पात्र-विंशेष ही ऐसा है, तो उसकी भाषा में कुछ 
क्लिष्टता और वाक्य कुछ लंबे अवश्य होने चाहिए | 


संगीत के संबंध में कई बात विचारणोय हैं। जहाँ 


तक हो राके राजा, रानी 


राजकुमार, राजकुमारी, वृद्ध 
अथवा कोई महापुरुष या महात्मा--अगर कथानक सें 
उनके गाने को विशेषता नहीं है, तो--न ware जाय, 
इससे इनकी विशेषता कम हो जाती हे । wa व्यक्ति के 
प्रति शोकातिभत होकर, ताल-स्त्र के साथ गाना एक- 
दम अस्वाभाविक हे । हाँ, शोक की उन्मादावस्था में * 
गाने लग जाना स्वाभाविक ही नहों, ऊवे दरजे की कला 
है; मगर इसमें बाजे न चज, तो अच्छा है । पि a 
बिहाग, सोहनी, जोगिया, आसावरी, होरी, परिया और 
भेरवो आदि रागनियाँ,  करुण-रस की ही सखिया हैं: 
इनमें गाते जाते करुणातिरेक सें रोने लगना बहत ही 
स्वाभाविक कला है। 

अव यह ' विचारना है कि गीत समयानुसार होने 
चाहिए या प्रसंगानुसार ? उदाहरणार्थ मान लीजिए कि 
वसंत ऋतु में रातको १० बजे अभिनय हो रहा है । प्रसंग 
छिड़ा : हुआ है--पावस के प्रभात ar राजकुमारी 
सखी से कहती है--“अह! ! पावस को प्रातःकालीन 
छुटा क्या ही ` निराली हैं । सखी ! कुछ गा तो ।?” अब 
पावस की सखी इस वसंत की. रात में क्या गावे ? 
पावस की चीज़ या बसंत की ? फिर, १० बजे रात की 
रागिनी अलापे या प्रातःकाल वी ? सेरी राय हे कि 
लेखक प्रसंगानुसार ही वर्णन करे, पर आभिनय-संभि- 
तियाँ अपने सुविधानुकूल उसका उपयोग करें ; क्योंकि 
सभी समितियों की परिस्थिति समान नहीं होती। 
ग्रंथानुकूल सभो पात्र गानेवाले नहीं मिलते; और 
सभी गाने ज्यी-के-त्यों गत्राए भी नहीं जाते । अधिकतर 
प्रसंग में तो एकदम उड़ा ही दिए जाते, या बदल दिए 
जाते हैं । तज़ों में भी परिवर्तन होते रहते हैं । साथ 
ही यह बात भी है कि कोई समिति ४-७ बजे शास 
को नाटक आरंभ करती है, तो कोई ७-८ बजे रात को 
ओर अधिकतर समितियाँ रात के 8-१० बजे शरू 
करती हैं | इसलिये यह चतुर नाञ्च-कलाध्यच पर Rais 
है कि संगीत को प्रसंग के साथ-साथ समय के अनुकूल 
भी बना a | 

वार या हास्य-रस के लिये अंगरेज्ी-व्यूनों--जो पारसीक 
कंपनियों का ख़ास तज्ञ है--के आधार पर गीतों को. 
रचना होनी चाहिए, जो मांचिंग साँग का काम दे सकें | = 
अथवा यदि हो सके, तो agaa आदि मारू छुदा 


EIT a a NNSA 


वैशाख, ३०६ go do | 


को व्यवहारसुलभ बनाने क्री सफल चेष्टा की जाय । 
कहीं-कहीं देशी ट्यून भो निकले हैं, परंतु नहीं के 
बराबर । इसलिये जब तक इनका प्रचार न होने लग 
जाय, तब तक जिस प्रकार Bist ढंग की बहुत-ली 
बात अपना ली गई हैं, उसी प्रकार इन व्यूनों के अप- 
-# नाने में भी लाम ही है इसी तरह शंगार-रख के गीतों में 
थिएुटिकल तज्ञ बुरा नहीं, क्योंकि आख़िर वे हमारी राग- 

, रागिनियों का मिश्रित लडबो-लुआब ही तो हैं ! गज्ञलों 
के विदेशी तज़ों से तो ये गई-बीती नहीं समझी जानी 


Cn ag A A 


चाहिए ? डायलग ( दो आदंभियों के बीच ) गाने की 
ey पद्धति भी बुरी नहीं है। हमारे कितने ही प्राचीन छंद 
इस प्रकार के हैं । 

हास्य-रस अर्थात्‌ कॉमिक के विषय में मेरी संम्मति है 
कि यह कास यदि कथावस्तु के किसी विदूषक-पात्र से ही 
कराया जाय, तो अत्युत्तम | मध्यभ है--कथानक से संबंध 
रखनेवाला प्रहसन | असंबद्ध प्रहसन की परिपाटी चल 
तो गई है, पर है यह निकृष्ट नियम । 

इसी प्रकार अब संक्षेप में ही कहना है कि र॑गमंच-निर्माण, 
अभिनय-निर्वाह, सामग्री, दर्य-उपरृश्य, वेषभूषा, वाद्य 
आर पट-संचालन आदिं क्रियाएं प्रसंगानुसार होनी 


लहर 


5४७ 


चाहिए । अच्छा हो कि लेखक सूचना के तौर पर इन 
सब बातों का संकेत कर दिया कर । इस विषय पर 
विशद रूप से मैने एक पुस्तक लिखने की evar 
आरंस की है, यह लेख उसी के भूमिका-भाग का 
सारांश है । | 
अंत में में अपनी त्रुटियों की क्षमा-याचना के साथ 
हिंदी-साहित्य के सहारथियां, हिंदी-साहित्य-संभ्सलन 
आर काशी-नागरी-प्रचारिशी सभा से पुनः सानुरोध ज्ञोर- 
दार प्राथना करता हू. कि इस ओर शीघ्रातिशीघ्र ध्यान 


` देकर समुचित स्त्रकार्य करे । क्या ही अच्छा होता, यदि 


काशी-नागरी-प्रचारिशी सभा के जिख नवीन भवन का 
शिंदधान्यास किया गया है. उसका नाम हिंदी-नाव्य- 
मंदिर” रख दिया जाता; क्योंकि we-wier के महान्‌ 
मंदिर के प्रांगण में ही तो हिंदी का आदश रंगमंच 
उपयुक्त होगा । इसके साथ ही अगर हो सके, तो एक 
अभिनंय-संभिति और एक प्रकाशन-विभाग भी उसी में 
स्थापित कर दिए जायं ॥ एक "हिंदीछाया-चित्रा- 
वली? या 'हिंदी-क्रिंह्म-कंपनी” का विभाग भी खोल 
दिया जाय, तो फिर बया कहना है | 

ललितकुमाराखिह “नटवर” 


लहर 


बारिद-नयन रहे. gat सुरैनि-दिन, 
भर अँसुवान की welt भहरति है; 

स्वॉस की बयारि त्यां ककोरति रहत दारो, 
भारी तरु-धीरज को aft हहर्रात है। 


el 


का विधि विसार द” बनावे कह आली हाय ! 
बूड़त बहति मति नहि sada है; 
दिल-द्रियाव मधि स्याम की खुरति ही की, 
उमड़िःउमड़ि के लहर लहरति है। 
बलदेवप्रखाद्‌ टंडन 'विखारद” 


= 
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कचि ! तुमने निज वाणी में भर दी हे वह मादकता; 
जिसको खुन शरद-छॉह-सीं चल दी मेरी चेतनता। 
हा, fea असीम की मस्ती तुमने AAT दी लाकर; 


bas 


“उन्माद उडेल fear है जीवन-प्याली में -आकर-। 


कवि ! प्राण ga जाते ह, मत Bs बीन वेद्रदी; 
तूने जग की सब करुणा इसमें -निचोड़कर भर दी । 
खुन, हाय ! वेदना तेरी, deat कॉप जाती है; 
करुणा-लतिका की AS में जलसिंचन कर आती. Èl 
तेरी कंपित- वीणा. से करुणा का अंचल, चंचल-- 
होता है, sa कलेजा.. बहता. आँखो. से छल-छल। 
कवि ! तेरी आनकारों. से. जगती हैं ga sau: 
उठता हे cart तृषा में आहत होती आशाएँ | 
सोंदर्य, प्रेम; करुणा की. प्याली भरकर क्‍यों लाए! 
इस लुटे हृदय को fat से क्यों aa! लूटने. आण ! 
है समवेदना; डोलती अपने आसन से कॅपकर; 
अनुभूति gta होती है तव करुण रागिनी खुनकर । 
लंध-पथ कर, सान व्यथा में, भीषण विषाद में भरकर: 
फिर डबो वेदता-रस में आहां से इन्हें Barats 
चुन-चुनकर फिर wee अपनी कविता में अक्षर ; 
पढ, इन्हें क्यो न रह जाण सहृदय का हृदय तड़पकर | 
घत्येक शब्द से व्याकुल, पीड़ा मचली पड़ती है; 
प्रत्येक भाव में उर की, भीषण ज्वाला जलती हे । 
टीसों की यह गाथा है at की. कसक-कहानी ; 
कचि ! हृदय थामकर, अपनी सुनने दो व्याकुल-बानी | 
Sat के छोटे प्यालों-में भावोद्धि- भर लाए; 
करुणा की कल-लहरों में उर-देश डुबोने आए । 
sam के सब टटे--तारा को एकत्रित कर; 
अपनी असीम करुणा का उसमे कोमल स्वर भरकर | 
इस हृद्य-कमल पर सेरे भोरे-सा ga-ga MFT; 
सोई है, थको व्यथा को क्यों लगे Besa आकर? 
उघ ! यह क्या ? सुप्त वेदना, उकसी करवट लेने को? 
छे उर ! उद्यत हो जाओ अब चर-चर होने को । 


श्राहद यनारायण पाडेय हृदयेश” 


३४९६. 


) 
भारतीय युवकों तिंदाता साधु वासवानी की 
पुकार ह--“शङ्कि | शक्ति !!› संगठन के 
रूप में (हिंदू और तबलीश के नाम पर मुसलमान शङ्कि 
संग्रह का ही प्रय कर रहे हैं । ्रायंसमाज की तो यह 
पुरानी पुकार है। स्वराज्येच्छु देश-सेवक भी सेवा-दल 


र स्वयंसेवक-मंडल आदि के रूप में इसी की उपासना 
कर रहे हैं । qe गांधी बाबा अहिंसावादी हैं, इससें 


संदेह नहा, पर वह भी शह्नि-संचय से पराङ्सुख नहीं-- 
चाहे वह आस्मिक ही क्यों न हो । रज्ञे कि चारों ओर 
शरङ्कि-ही-शक्कि की पुकार और आकांक्षा है । इतने पर 
भी aud शक्ति उद्भूत नहीं हो रही। हम आज भी 
aa ही हैं, जेसे विदेशियों की गुज्चासी स्वीकार करने की 
कायरता दिखाते समय थे--आश्रर्य नहीं कि उससे भी 
ओर कम ही शक्ति रह गई हो । इसका कारण 2 
सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ ste रजनीकांत दास का कहना है-- 
“असली तौर पर भारतीयों की शारीरिक एवं मानसिक 
शङ्कि का अधिकांश भाग अविकसित ही रहता है और 
उसकी जन-शक्कि के लगभग दो-तिहाइ भाग का कोई 
उपयोग नहीं हो पाता । साथ ही इसके, यहाँ के स्त्री- 
पुरुषों के जीवन-काल का ऑसत संसार के दूसरे उन्नत 
देशों का fam ३० प्रतिशतक है। आर इसकी मानुषी 


ङ्कियों का यह अपव्यय ही इसे नैतिक, मानसिक एवं 
À y 


y f 


निस्खंदेह आज हमारी यही हालत है । Ger केसे 
लहलहाए, जब कि उसकी - जड़ ही मरी जा रही है! 
हम बीज बोते हें ज़रूर, परत के ज़मीन को. काफ़ी 
उबरा नहीं बना पाते सोर उनकी जड़ों को मज्ञबत करने 
पर ध्यान नहीं देते, तब अच्छे फलों 
बबूल AA पर कहीं राम -पेदा होते हैं ?-ठीक यही दशा 
आज हमारी है | बड़ों से तो हम आशा तब. करे, जब 


कि उन्हें छुटपन से उस योग्य बनाया गया हो । परंतु 


0 १ a “माडन Req’; HHT, १९२७ | 


यहाँ तो जड़ में ही ga है । बाल्यावस्था तो मानो हमारी 
CEM का मूतं रूप है । 2 

' जैसा कि हमने अपने एक लेख में लिखा था, “'बाल- 
रूत्युओं की तो बात ही न पूछिए । जितना कोप हमारे बाल- 
समाज पर पड़ रहा है, उतना शायद ही और किसी देश 
में हो २० लाख से आधिक बालक तो हमारे यहाँ हर 
साल इस संसार में प्रवेश करते ही चल बसते हैं! 
भारत-सरकार की अर सरकारी रिपोट ( १३२२-२३ में 
सारत ) के-ही अनुसार, “यह. हिसाब लगाया गया है 
कि हर साल कम-से-कम २० लाख भारतीय बालक 
wey at शिकार होते हैं; फिर जो ज़िंदा aaa हैं, उनमें 
सी अनेक बाल्यावस्था के अपने आस-पास के 'अस्वास्थ्य- 
कर वातावरण से कमज़ोर आर दुबले-पतले ( रोगी ) 
बने रहते हैं । सच तो यह है कि यद्यपि पैदायश के 
शुमार करने का तरीका यहाँ पर अद्यापि दोष-पूणं है, 
जिससे विश्वास के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता; फिर 


भी पूर्ण विश्‍वास के साथ हम यह कह सकते हैं कि 


भारत में पैदा diana प्रत्येक पाँच या कदाचित्‌ चार 
ही बच्चों में एक तो अपनी पेदायश के पहले ही वर्ष में 
काल का ग्रास बन जाता है। घनी आबादीवाले और 
ओद्योगिक शहरों में तो यह संख्या और भी अधिक है। '# 

सन्‌ १९२४-२४ की रिपोर्ट ( १६२४-२९ में भारत ) 
भी यही कहती है--बाल-स्त्यु भारत के जन-साधारण 
के स्वास्थ्य की एक बड़ी Facer समस्या है । यह 
हिसाब लगाया गया है कि हर साल लगभग २० लाख 
भारतीय बालक By का शिकार होते हैं। sa- 
गणना अभी अपूर्ण है, जिससे बिलकुल सही 
अंक नहीं सिल सकते, परंतु यह विश्वास के साथ कहा 
जा सकता है कि भारत में पैदा होनेवाले प्रत्येक छुः या 
कदाचित पाँच ही बच्चों में एक तो अपनी पैदायश के 
पहले ही वर्ष सें काल का ग्रास बन जाता है । घनी 
आबादीवाले और ओऔद्योगिक शहरों में तो यह संख्या 
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आर भी खेद-पूर्ण है । विश्वास किया जाता है कि कई 
स्थानों में तो यह सृत्यु-संख्या प्रति सहस्र २०० से ६०० 
तक से भी बढ़ जाती है, जब कि इँगलेंड में इसका 
आसत प्रति सहस्र ८० तक ही पहुँचता है ।'? 5 

इन अंकों को अपनी पुस्तक में saga करते हुए 
ब्रिटिश पालेमेंट के एक प्रसिद्ध मजूर सदस्य डा० रुदर- 
mle लिखते हैं-“में चाहता हूँ कि लाड बर्कनहेड 
( तत्कालीन भारत-मंत्री ) अर थिटिश जनता इस बात 
को महसूस कर कि भारतीय बालकों के हम कितने 
“अयोग्य संरक्षक” हो रहे हैं । श्रीविस्टन चर्चिल 
( तत्कालीन ब्रिटिश-कोषाध्यक्ष ) चाहें तो अपने विशेष 
ढ'ग पर, इसके लिये, भारतीय सरकार को भारत की 
बाल-नाशक सरकार कह सकते हैं, जो उन्हें लाखों की 
तादाद में और अक्सर वेदना-पूणे ढिलाई के साथ यम पुर 
पठा रही है।” † 

परंतु, इतने पर भी, “वही रफ़्तार बेढ'गी जो पहले 
थी” आज भी जारी है। कई वर्ष qa श्रीकंचनलाल- 
मगनलाल-खांडवाला-नामक किसी सजन ने महात्माजी के 
पास कुछ अंक भेजे थे उनसे संसार के भिन्न-भिन्न देशों 
आर भारत के मुख्य-मुख्य प्ांतों के एक adiada आयु 
के प्रति सहस्र बालकों की मृत्यु पर प्रकाश पड़ता है | 


देश ~ सन्‌ मृत्यु प्रतिसहस् 
्यूज्ञीलेंड १६१२ xa 
ava १९१२ ६८ 
स्वोडन १९११ ७२ 
sez लिया १६१३, ७२ 
फ्रांस १९१२ ७८ 
नेदरलेंड्स १३१३ ३१ 
स्विद्ज्ञरलेंड १६१२ ३४ 
डेन्‌साक १९१३ ३४ 
्रायरलेंड १३१३ 8७ 
gaas और वेल्स १३१६ ३८ 
स्काटलेंड १६१३ १ १-० 
मदरास १३०२-११ १३९ 


mg 


# “माड्न इंडिया’; पृष्ठ १९४ | 
_ १ “माड्ने इंडिया?; पृष्ठ १९४-५ । 
$ त्यागमूत्ति!; पृष्ठ ४6 । 


[ aga, खेड २, संख्या 8 
* देश सन्‌ मृत्यु aaga 
बंगाल १६०२-११ २७० 
बिहार-उडीसा a ३०४ 
पंजाब ३०६ 
ब्रह्मा नि ३३२ 
बंबई Hs ३२० 
सं युक्गप्रांत Ai २९२ 


इन्हें भेजते हुए उन्होंने गांधीजी को लिखा था-- 
“ये अंक बंबई, मद्रास, बंगाल इत्यादि प्रांतों की 


. लगभग सारी झूत्यु-अंख्या के औसत हैं । यदि प्रत्येक 


शहर की गिनती हो, तो संख्याएँ और भी बढ़ेंगी। 
१६१७ में बंबई में प्रतिसहस्र ४०३.६ और कलकत्ते में 
प्रतिसहलल WE -AAA का औसत-अनुमान था | 
agua शहर में इसी वर्ष प्रतिसहस्र २७७-३ का औसत 
था, जब कि लंदन में १६१६ में प्रतिसहरू सिफ़ ८७ 
ही बालक मरे थे ।?? x 

कुछ देशों के ज़िंदा पैदा होनेवाले प्रति सौ बच्चों में 
मरनेवाले बालकों का औसत इस प्रकार है--- 


देश मृत्यु प्रति सेकडा देश मृत्यु प्रति सकड़ा 
इँगलेंड और वेल्स ७.२ स्पेन १४.९ 
फ्रोस ८. इटली १६.१ 
बेलू जियम १०-७ जापान १६.६ 
जर्मनी १०-८. भारतवर्ष १९.४ 


आज भी इस दशा में कोई कमी हुई हो, ऐसा प्रतीत 
नहीं होता । इँगलेंड में सफल्षता-पूर्वेक चिकित्सा-कार्य 
किए हुए सुयोग्य डाक्टर एन्‌० आर० धर्मवीर डी० पी० 
ayo ने हाल ही लाहोर के 'पीपुल' में इस संबंध के 
ताज़ा अंक दिए हैं । | सन्‌ १६२८ में इँगलेंड और 
वेहस में बाल-सृत्युओं का औसत प्रतिसहख ex था; 
नारवे, हालेंड, स्वीडन, अमेरिका और न्यूज्ञीलेंड में 
क्रमशः ४८, ४८, ६३, ७१ और ३८ था । परंतु ste 
वेंटली ने कलकत्ते की बाल-मूत्युओं का अनुमान 
लगाया--पैदायश के प्रतिसहरू का ३४० | sto धर्मवीर 
के शब्दों में, “इसका अर्थ यह है कि कलकत्ता शहर में 
पैदा होनेवाले प्रत्येक १००० बच्चों में २४० अपनी आयु 
का एक वर्ष भी पुरा न कर सके--उससे पहले ही चलते. 

>: त्यागमूत्ति'; पृष्ठ ४७ | 
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बने, जब कि न्यूज़ीलेंड के १००० बच्चों में से सिफ़ ३८ 


आर १००० अँगरेज़ बच्चों में से सिफ़े ६२ की मृत्यु 
हुई ॥” # उन्होंने भारत के बच्चों के अन्म-मरण का रोचक 
हिसाब लगाया है--३६ naga पेंदायश के औसत 
से हमारे यहाँ हर सांल लंगभग १ करोड़ बच्चे पैदा होते 
हैं, और भारतीय a-ga का कम-से-कम औसत 
अर्थात्‌ Aaga ३०० ले, तो ३० लाख बच्चे एक साल 
i होने से पहले ही मर जाते हैं ! उनका कहना है-- 

“यह हानि बंडी भयावह है | इससे प्रकट होता है कि 
Waa की बात एक ओर, यदि हमारा देश अपने 
निवासियों को शिक्षा, चिकित्सा और अथ-संबंधी वेसी 
ही सुविधाएँ दे सका होता, जैसी कि gnas अपने 
निवासियों को दे रहा है, तो सन्‌ १६२७ में हमारे यहाँ 
२४,९०,००० बालक रूप्यु से बच गए होते ॥? t 

परंतु यहाँ तो बात ही और है। १६२६-२७ की 
अ्कहू-सरकारी रिपोट के ही अनुसार; इस वर्ष भी, “भारत 
की बाल-म्तत्यु के ऊँचे प्रमाण को यहाँ के स्त्रास्थ्य-विभाग 
के शासन पर गहरा Asal समझा गया; लेकिन “धनाभाव? 
सरकारी बहाना था, जिससे इस प्रश्न को उठाने से 
टाल दिया गया !” त. 

फिर यह तो रोग आदि के कारणों से प्रत्यक्ष होने- 


वाली बाल-सत्युओं का ही हाल है । इनके अलावा भी 


तो हमारे देश में बाल-हास हो रहा है । उन बालकों की 
gasi का किसे पता, जो हमारे पापों के फल-स्वरूप, 
समाज के डर से, लुके-छिपे होती रहती हैं ! ऐसे बालक 
या तो चुपचाप नदी-कुएँ-तालावों में डुबोए जाते हैं, या 


विष देकर अथवा Wal घोंटकर काड-भंखाडो में डाले 


जाते हैं, अन्यथा विना विशेष सार-सम्हाल के दूसरों 
हारा लापवोही से केवल जीने-भर की परवरिश पाते हैं, 
अथवा पैदा होने से पहले ही दवाइयों के ज़रिए गर्भपात 
के रूप में यमपुर पढाए जाते हैं। इनकी संख्या का 
अनुमान कौन लगा सकता है ? अल्लावा इसके, चाहे 
बहुत कभ ही क्यों नं रह गया हो, कहा जाता है, हमारे 
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यहाँ कई जातियों में लड़की पैदा होने पर उसे चुपचाप 

ख़त्म कर देने का भी तो रिवाज है! यह सब, एक अथवा 

दूसरे रूप में, हमारे यहाँ का बालऱहास ही तो है! 
FR) र 

भारत के बाल-हास की समस्या बड़ी भयावह है, 
इसमें संदेह नहीं । हमारा, और हमारे रूप में हमारे 
देश का, इससे कुछ कम नुक़सान नहीं हो रहा ; 
क्योंकि Slo धर्मवीर के शब्दों में, “जो अपनी बाल्या- 
वस्था में अच्छी परवरिश नहीं पाते, उनके सशक् और 
पुरुषार्थी होने की आशा नहीं की जा सकती । उनका 
यौवन अल्पकालिक होता है और जल्दी ही बुढ़ापा उन्हें 
घेर लेता है।” > सचमुच यही कारण है, जिससे आज 
हम शक्तिहीन हो रहे हैं-न केवल स्वदेश-रक्षा के लिये 
बल्कि स्व-रक्षा में भी । 

ऐसा क्यों है ? 

अवश्य ही इसके कारण हैं और पर्याप्त कारण हैं। 
इँगलेंड में खियाँ बच्चों को अपना दूध नहीं पिलातो, 
ऊपर की पौष्टिक wus ( Artificial Feeding ) 
का प्रयोग होता है, वहाँ की बाल-मृत्युओं का यह मुख्य 
कारण है। परंतु भारत में तो खियाँ अपना ही दूध 
बच्चों को पिलाती हैं, फिर भी यहाँ बदर्जहा इंगलेंड से 
ज़्यादा बच्चे क्यों मरते हैं! ? इसके कारण हैं, और 
कई कारण हैं, परंतु उन सबका मूलकारण हे-- 
हमारी दरिद्रता । 

महात्माजी,ने इसके छः कारण बताए हैं--( ३.) 
हवा, (2) ख़्राक, ( ३ ) बाल और बेमेल विवाह, 
( ४ ) स्वच्छुंदता, (x ) आरोग्य-विषेयक अज्ञान और 
( ६ ) असह्य महँगाईं। † उनका कहना है-- 

( १ ) हमारे यहाँ की हवा दुबल करनेवाली मानी 
जाती है । ज़्यादा गर्मी में शरीर का यथोचित. निर्माण 
कठिन है। फिर गर्मी से भी गंदगी ज़्यादा हानिकारक है, 
यह सार्वजनिक अनुभव हे | 

( २ ) बालकों की ख़्राक सदा ही जेसी चाहिए वैसी 
नहीं होती | बालक का पोषण माता के दूध पर और 
वह बंद हो जाय, तो गाय के दूध पर ही होना चाहिए । 
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को वह हमारी कितना ही हिताकाँची बने, पर व्यवहार 
तो दूसरा ही चित्र सामने रखता है । Sto रुदरफ़ोर्ड 
ने ठोक ही कहा है--“ब्रिटिश-अधिकारियों को sta 
के लिये तो हमेशा wa मिल जांता है, जो उनकी 
शङ्गि का सहारा है, अपनी तनख़्वाहें तथा भत्ते बढ़ाने 
की कभी धन की कमी नहीं पड़ती। लेकिन जब 
भारतीयों के घर और बाहर की सफ़ाई के रूप में 
भारतीयों के हित के लिये धन ख़च करने की ज़रूरत 
पड़ती है, तब विदेशी प्रभु ( Task masters ) 
‘ear चिल्ला पड़ते हैं और नोकरशाही-किफ़ायत की 
कुल्हाड़ी अपनी पेनी धार के साथ उस पर गिर पड़ती 
है ।?! # और स्वयं सरकारी प्रकाशन-विभाय के अध्यन 
कोटमेन साहब के स्वर में स्वर सिलाकर कहें, ct “घना- 
भाव” ही तो वह बहाना है, जिसके नाम पर सरकार 
इस प्रश्‍न को टाल देती है । 

यही कारण है कि इम देखते हैं, लेडी डफरिन, 
लेडी कज्ञन ओर लेडी चेस्सफ़ोडं के द्वारा इन कामों को 
उठाया गया हे | स्वयं सरकार की तरफ़ से नहीं t aig 
तैयार करने व शिशु-सघाह मनाने आदि के कुछ काम 
इनकी तरफ़ से हो भी रहे हैं ओर उनके लिये हमें इन 
वाइसराय-पलियों की अवश्य प्रशंसा करनी चाहिए | 
परंतु यह सानना होगा कि ये काम न तो परे सरकारी 
हैं ओर न पूरे ग़ र-सरकारी । ऐसी तीतर-बटेर-स्थिति 
सरकार ओर उसके एष्ठ-पोषकों के प्रोत्साहन से चली 
भले ही जाय, पर उससे कुछ विशेष लाभ शायद ही 
हो सकेगा | उचित तो यही हे कि सरकार सीधे भारत 
की इस ATATU समस्या की ज़िम्मेदारी ग्रहण करे 
अर भारतीयां के सहयोग से भारतीय रूप में सच्चाई 
के साथ इसे दूर करने का प्रयल करे । परंतु शायद यह 
संभव नहीं, जब तक भारत की सरकार भारत के 
निवासियों के प्रति ज़िम्मेदार न हो--जब तक भारत 
में स्वराज्य न हो । 

ऐसी हालत में क्या किया जाय ? यह तो हो नहीं 
सकता कि स्त्रराज्य मिलने तक हम इस प्रश्न को टाले 


— Ss aS o 


x met इंडिया” ; पृष्ठ ay ॥ 
† “१६२६-२७ सें भारत? ; feat को इलाज की मदद, 
शिशु-सप्ताह आदि प्रकरण | | 


माधुरी 
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रहें । यह तो उलटे उसके मिलने में देर करने का ही 
कारणे बनेगा । फिर स्वराज्य मिलने पर भी विना हमारे 
प्रथल के ही यह aa एकदम मिट जाय; सो बात भी 
नहीं | अतः सरकार करे चाहें न करे, हमें तो अपने 
इस कलंक और अपनी ga भयावह दुरवस्था को 
मिटाने के लिये तुरंत प्रयल्लशोल हो हो जाना चाहिए। 
इसके लिये हमें चाहिए कि-- 

( १) बाल और बेमेल विवाह को बंद कर दें ! 

(2) बलात्‌ वैधव्य को मिटाकर जो बहन-भाइ 
संयम से न रह सकते हों, उन्हें बजाय गु्त-रूपेण “पाप- 
संतान? पैदा करने के विधवा-विवाह-रूपी “प्रतिबंध” की 
इजाज़त देकर वेध संतति पैदा करने दें । 

( ३ ) अपनी विषयाशक्कि को नियंत्रित कर । संतति 
पेंदा करते समय यह भली भाँति विचार कर लिया करे 
कि हम उपयुक्त रूप से इसकी परवरिश कर सकेंगे या 
नहीं । बक़ौल महात्मा गांधी--“'विषम काल में संता- 
नोत्पत्ति करना एक महान्‌ हिंसा है--यह aawer सी 
विषयाशक्कि को रोकने की ज़रूरत है a 

(४ ) घर और बाहर की, अपने आसपास की 
सफ़ाई पर ध्यान दे। magar बिगड़ती हो, ऐसी 
किसी गंदी चीज़ को घर और उसके आसपास न रहने 
@ । सड़कों पर कूड़ा-ककट, HAHA, रंधा हुआ नाज- 
दाल डाने की हमारी आदते छूटनी चाहिए । सरकारी 
महकमे पर इसके लिये बहुत निर्भर न रहें। युवक-सक्षाह 
में अहमदाबाद के युवकों ने महात्माजी के नेतृत्व में ga 
विषय में अच्छा आदर्श हमारे सामने wear था । 
मंतलब यह कि हमें इसके लिये स्त्रयं ही कुछ परिश्रम 
आर प्रयल करना चाहिए | 

( ९ ) आहार पर ध्यान we | बालक और माता 
को शुद्ध ओर यथासंभव पर्याप्त दूध पहुँचाने के लिये 
हम अपनी कुछ फ़ज़लख़चियों, शौक़ी नियों यहा तक 
कि कम आवश्यक ज़रूरियात पर भी कुछ अंकुश रखना 
पड़े तो उसे भी खुशी के साथ बर्दाश्त करें ; पर उन्हे 
दूध ज़रूर WE चाए, क्योंकि हमारी सारी शक्ति की 
जड़ तो वही न है । 


( ६ ) बच्च की साल-सम्हाल, गर्सिणी के रहन- 
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सहन आदि की विस्तृत Big संपण शिक्षा की व्यवस्था 
हम नभी कर सक, तो भी इस संबंध की छोटी-छोटी आर 


सरल एवं ख़ुलासेवार लिखी हुई सचित्र, सुंदर पुस्तिकाएं _ 


समय-समय पर निकालने ओर उन्हें स्त्रियां तक पहुँचाने 
की व्यवस्था ज़रूर की जाय | समय-समय मैजिक लेंटन 
के प्रदर्शन द्वारा तथा वेसे भी कुछ विशेषज्ञ ख्ियों के 
द्वारा सवसाधारण स्त्रियों को खरी-सभाओं तथा घरेलू 
बात-चीतों में इसे समझाया जाय । और भी जो 
संभव उपाय मौक़े-मौक़े से भिल, उनका भी इस दिशा 
में उपयोग किया जाय | 

(©) दाइयों की तालीम और सफ़ाई पर ध्यान 
ही न दिया जाय, इस दिशा में प्रयल भी हो । 

(3) आरोग्य-संबंधी 
फेलाना चाहिए । इसके लिये भो उपयुक्त प्रकार से 
पुस्तिकाओं का प्रकाशन और व्याख्यानों की योजना 
करना ठीक होगा । साथ ही बीमार बच्चों की अच्छी 
चिकित्सा की भी उपयुक्क व्यवस्था होनी चाहिए । 

(९ ) कन्या-वध को रोकने के लिये उ उसके कारणों -- 


विवाह आदि के समय वर-पिता से कन्या-पिता की. 


होनेवाली ज़िज्ञत तथा दहेज़ आदि ख़र्चीली प्रथाओं का 
मिटना, नहीं तो कम से कम उनका बाध्य किया 
जाना अवश्यक है | ँ 

( १० ) मँहगाइ की संमस्या ऐसी है कि सरकार के 
प्रयत्न ही-इस दिशा सें संपृश कारगर हो सकते हैं। 
परंतु महात्माजी का कहना है--“मँँहगाई एक ऐसी 
पीड़ा है कि किसी-न-किसी तरह इसका इलाज हो ही 


जड़ में घुन 


ज्ञान सर्वसाधारण में 


3५५ 


'कर रहेगा, ऐसी हमारी धारणा हे | Hears तभी. 


सही जा सकती है, जब प्रजा की कमाई बढे । 
इसलिये या तो कमाइ बढ़ेगी अथवा मँहगाई दूर 
होगी, इसमें हमें शक नहीं ।” परंतु उन्हीं के शब्दों 
में, “इतने पर सी हमारा धर्म तो यही है हगाई 
दूर करने के उपाय AKA कर ।??5 

( ११) और, अंत में हम कहें, हममें इसके लिये 
यह भावना--यह लगन--होनी चाहिए कि जैसे भी हो, 
अपने बस चलते हम एक भी बालक को नष्ट न होने 
देंगे ; क्योंकि वही तो हमारी भावी और आशामय 
संपत्ति है. ! 

उपाय और भी हो सकते हैं और होंगे । परंतु इसमें 
संदेह नहीं कि इन पर भी अगर सच्चाई से श्रमल किया 
जाय, हम बालकों के ह्लास को बंद करने पर तुल पड, 
तो कोई कारण नहीं कि निकट-भविष्य में ही यह--कम- 
से-कम आज से तो बहुत कम--क्यों न हो जायगा | यह 
तो कहने की ज़रूरत ही नहीं कि हमारे भविष्य की जड़ 
हमारे बालक ही हैं ; जिस प्रकार हम उन्हें बढ़ाएँगे, 
उसी प्रकार हमारे राष्ट्र का भविष्य निर्मित होगा । 
अतएव उन पर लग रहे घुन को नष्ट करने का. 
प्रय करना हमारा परम-पवित्र और अवश्यक 
कतव्य है ! 


मुकुटविहारी वर्सा 
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का वश E कान धान मा मर आर CI I I MII MO e 
A PN w Ny 
“तरवार का धार प घावना ह्‌ 
MOR M- 
(`) 


मन धीरज ate कळु अब तौ, जु पे प्रानपियारे को पावनो है; 
ऑसुवान के सागर बूड़ि कै आज्ञ, सनेह के मोती लयावनो है। 


अब खान am अगार अली, जव as सों नेह्‌ ama है; 
A O n ~ 
मन साहस नेकु न SIS, अरे, तरवार की धार पे धावनो है। 


( २5 
इन नैनन तें fea को सिगरो सुख, नीर बनाइ बहावनो है; 
अरु खाँसनि तें उर माहि निते विरहानलहू खुलगावनो है। 


तजिबो जग को सुख है fart, हसि ga निते अपनावनो है; 
फिर का लगि प्रेम को पंथ गरहौ तरवार की धार पे धावनो है | 


(३) 


मन माँहि बसे जे “दिनेश” खदा, जग हेरि fare नहि पावनो है ; 
faa ag न चाह करें अपनी, तिनको निसिबासर ध्याचनो हे । 
दुख पाइ, बहाइ के Aaa नीर, तऊ जग AA कहावनो है ; 


SECC कव) क) हय! व! कच हल! आय य) कभ) भव 9) गए भक) केल AL TIC IG clo त कत) क हय) 


~ ® 9 a `A A 
यह प्रेम को पंथ कुपंथ महा, तरवार को घार पे धावनो है | A 
7 (४) i 
सहिबो है अशेष कलेश सदा, न “दिनेश” तऊ घबरावनो है; प 
सुधि छांडि सवे सुख-संपति की, निसिद्योस हियो कलपावनो है । F 
तजि गेह आ देह को नेह सवे, फिर आपुनपों बिसरावनो है; प 
मन, प्रेम को पंथ wal तौ wet, 'तरवार की धार पे धावनो है ।' 8 
बालकृष्ण राव “दिनेश” H 
R 
i पला नि 
F 
[गा 
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“मोद ने इसी साल वकालत शुरू की है, और 
इसी साल ब्याह किया है। अभी छः महीने 

नहीं हुए कि अदालत की गर्मियों की छुट्टी हो aE | 
प्रमोद पल्ली-सहित अपनी छुट्टियाँ मनाने चले । 

शिमला जाएँगे--रास्ते में दिल्ली भी. पड़ गई aa 
सोचा २-१ दिन दिल्ली को भी दे दें, कुछ हर्ज नहीं-- 
करुणा ने दिल्ली देखी नहीं है--यह काम भी निबट 
जायगा । 

तो दिल्ली देखी गई--यही सब चीज़ें, और फिर 
चाँदनी चौक । चाँदनीचौक में ख़ूब ही घूमे, आर सब 
बड़े बाज़ार भी देख लिए, पर जी कुछ भरा नहीं । 
सोचा, यह तो दिल्ली नहीं है, दिल्ली के बाज़ार हैं, जहाँ 
अमीरी तनकर अपना प्रदर्शन करती फिरती है, और 
जहाँ रारीबी अपने को नक़ली अमीरी बाने में छिपाए 
शर्माए चलती है । ये तो बाज़ार हैं जहाँ सजावट होती 
है, बनावट होती है, और जहाँ मोलतोल होता है। वह 
जगह तो देखी नहीं, जहाँ अमीरी रहती है और गरीबी 
सिकुड़ी पड़ी रहती है !--वह गलियाँ, जो सपाट चिकनी 
नहीं हैं, जो dat और टेढी-मेढी हैं, जैसे शरीर की 
रक्गवाहिनी aa । वह गलियाँ, जिनमें दिल्ली का ज़न, 
दिल्ली का इतिहास दिल्ली की वास्तविकता और दिल्ली का 
अंधेर निवास करता है | 

अगले दिन प्रमोद ने अकेले गलियों में सैर करने 
की सोची | 

सबेरा है । सूरज निकलने में देर है--कुटपुटा चाँदना 
हो चला है । तभी घर से निकले । 

राह में काडू देते मेहतर मिले, और जमना जाते 
स्नानर्थी । इन स्नानार्थियों में पुरुषों से Raat की तादाद 
चौगुनी होगी । Raat को पुरुषों से पुण्य की चिंता भी 
चौशुनी है । | 

तब वह एक गली में जाने को मुझ गए । जहाँ चौरस्ता 
मिला, agi सबसे तंग रास्ते को पकड़ लिया; जहाँ 


दो रास्ते मिले, वहीं जो सँकरा था, उस पर चल दिए । 
इस तरह भीड़ -पर-भीड़, मोड़-पर-मोड़--आर तब 
एक गली में पहुँचे । मुश्किल से बराबर-बराबर दो- 
दो आदमियों के जाने की जगह होगी । दोनों ओर तीन- 
चार-पाँच मंज़िलों के मकान सटे हुए खड़े हैं, जिन्होंने 
शर्ते लगा wet है, यहाँ न धूप को आने देंगे ओर न 
हवा को । इसी गली में चल रहे हैं कि फिर एक मोड़ 
आया | मुडे- यह क्या £ 

जैसी तारों की काग़ज़ रखने की लंबी टोकरी-सी होती 
है, वैसी-ही एक यहाँ wer है । गुदगुदे गदेले fag 
हैं. नन्हें-नन्हें दो-तीन-चार तकिए इधर-उधर we 
हैं, और इन सबके बीच में है छोटा-सा बच्चा ! 

बच्चा बिलकुल नन्हा-सा है । लाल-लाल कोपल-सी 
पलके हैं, आँखें, नेवले-सी, आस्मान में मानो परमात्मा 
को पहचान रही हैं, और हाथ और पैर, केसे रुई से 
मुलायम, घूम-घूमकर हिल-हिलकर और मचल-मचलकर 
उस परमात्मा को खेलने को बुला रहे हैं। 

प्रमोद कुका--हैं, एक काराज़ है--सिरा उसका 
तकिए के नीचे दबा है--लिखा है--खो, ले लो, भगवान्‌ 
सब देखता है । प्रमोद ने बच्चे को लिया, दुबका लिया, 
टोकरी वहीं छोड़ी और लोट चला । 

अभी मुड़कर चला af ये फूल, उस पर किसने 
बरसा दिए £ ऊपर देखा --कीई नहीं ! 

रास्ते में एक सिपाही की शक की निगाह पड़ गई । 
इनका चलना ही ऐसा था कि शक न हो, तो अचरज है। 
रोका गया-इन्होंने झिडकियॉ खुना दीं । 

“तुम्हें मेरे साथ चलना होगा--थाने I? 

“चल हट कहां का ।” 

“ऐसे नहीं छूटोगे । 

“देखे हैं तीन-सौ-खत्तर तेरे-जेसे ।'” 

“अच्छा, अभी और को लाता हूं | देखता हूं तुम भी 
कैसे भागते हो । दिखाओ, इसमें क्या है १ 

“इसमें तेरा सिर है, और क्या 2” 


EE वह तैश खाता हुआ ओर को लेने चला | भरोसा 
था, धमकी के बाद, यह भाग न सकेगा | लेकिन प्रमोद 
क्यों SEIAT ? घर आया | 


ह “at 99 
“कहाँ से ले आए १? 
“पड़ा मिल राया ।?? 
नहा जी ! यह सदा ठठोली ! कुछ बात हुई £-- 
ठीक बताओ ।?? 
कहता तो हू --पड़ा मिल गया ।” 
“नहीं--नहीं--नहीं, सच बताओ, किसका हे ! केसा 
अच्छा है ! कौन मा है जिसने ऐसा नन्हा-सा बच्चा दे 
fear? सच बताओ किसका है 2 
सीधा परमात्मा के हाथों में से छीनकर लिए आ 
रहा हू --शायद मौत के हाथों में से । मालूम नहीं 
किसका है ।” i 
तब प्रमोद ने सब हाल कह सुनाया | करुणा घबड़ाई--- 
“फिर ?” 
“फिर क्या ? इसे पालो ।? 
“पालूं £ कौन जाने किसका gt!’ 
“किसी का भी हो, है तो बच्चा अभी लो कहती थो 
कैसा अच्छा लगता है ।” 
अच्छा लगता है, तो ढेढ़-चमार किसी का भी बालक 
wt @ 2” 
“ले भी a तो फिर क्या होगा ? फिर यह तो किसी 
का भी नहीं--धरती माता का है।? 
मातृत्व किस खी में नहीं है ? पर, इस पर धर्म का 
ओर जडता का आवरण चढ़ जाता है। करुणा की इन 
आपत्तियों में से उसका alga भाँक-भाँककर देख 
रहा हे--कैसा छौना-सा है, केसा प्यारा ! प्रमोद का 
कहना जहाँ शिथिल पड़ा, और यह धर्म ज़रा पिघला 


कि वह wz से बच्चे को छाती से लगाकर सुला लेगी | 

बोली--“है तो--लेकिन... 

लेकिन के बाद तुरंत कहने को शब्दों की कमी 
हो गई | 

“लेकिन, यह तुम्हारे आसरे आ पडा है, करुणा | 
पालोगी तो जी जायगा, नहीं तो वहीं कहीं फिर छोड़ 
आना पडेगा ।?” 


ATU 
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कर्णा पालेगा क्‍या नहीं ? ज़रूर पालेगी । पर 
प्रसोद की बात ऐसी जल्दी से नहीं मान लेगी । 

“कैसे करके ara ait ? लोग क्या कहेंगे ?” 

“लोग जो भावेगा, कहेंगे। जैसा उनमें शऊर होगा 
देखा ही कहेंगे । और पालोगी केसे? अपना करके 
पालोगी | यह थोड़ ही कहोगी, दूसरे का है 2” 

“चाह १? 

“वाह क्या ?” | | 

“अभी ब्याह के कितने दिन हुए हैं (??- करुणा ने कहा, 
अर उसने अपना अँगूठा धरती में गाइ लिया, ओठ चबा 
लिए, आँखें रूपा लीं, और एकदम कपी सी और खिकला डे 
भी, ललाई भी ओर... आर ललचाइ भी ! 

ओह, सो वात ! कुछ नहीं ?--प्रमोद ने हँसकर कहा | 

“लाग... १ 

“लोग सुरे ही तो कहेंगे, तुम्हें क्या कहेंगे !?' 

इस पैनी हँसी पर प्रमोद के हाथ को भटका मिला, 
सौर कानों को मिला--“'चलो-हटो l” 

“करुणा, हमें या तुम्हें कुछ कहकर लोग अपने को 
बहला लं, तो इसमें अपना क्या हजे ? कहने दो, जो 
कहें, पर हम तो एक दूसरे को जानते हैं ।” 

“मेरा तो मरण हो जायगा ।' 

““मरन-वरन कुछ नहीं । बड़ा पुण्य होगा । लोग कह- 
कहकर खुश होंगे। हम भी सुन-सुनकर ,खुश होंगे । 
क्यों, होंगे न ? ज़रूर होंगे । और इस बात पर ,खुश 
होंगे कि देखो हमारे कारण इन्हें कैसी खुशी होती हे !” 

करुणा खुश क्यों नहीं होगी ? अब पति का विश्वास 
आर पति का प्रेम उस पर है, तो किस बात से वह 
खुश नहीं हो सकती ? 

इधर ये बात चल रही थीं, उधर नीचे आँगन सें 


how A 


रधिया माजी से बाते करने में लगी थी । 

आते ही विना भूमिका के रधिया ने कहा--“माजी, 
मुझ पर बड़ी विपत है । बड़ा कलेस है । कोई नौकरी हो 
तो बताओ--माजी ।” 

यह सीधे अपरिचित घर में घुसकर नौकरी माँशने 
की प्रणाली से माजी का पहला परिचय था। 

“मेरे यहाँ तो कोई जगह नहीं है ।”” 

में बाहर कहीं चली जाऊँगी । कोई आया-गया हो, 
जिसे रोटीवाली की या और किसी तरह के काम की 
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दिल्ली में 


BYE 


FEIT हो--मैं चली जाऊंगी । कोई भी तुम्हारे यहाँ 
झाया गया... ...। 
“कौन आया-गया ? फिर कोन तुझे बेबूके रक्‍खेगा ।? 
“नहीं, माजी, में तरूदीक्र Raag । देखो 
माजी... ,... । ; 
s “ag अयातो है। मेरे लल्लू के साथ का पढ़नेवाला 
है । कह देखें गी--उसे ।”” 
. “कौन हैं--कहौन हैं--माजो । ज़रूर कहना माजी । 
कहाँ के हैं 2” 
“कानपुर का है | लड़के के साथ पढ़ा है, वकील है।?” 
“क्या नाम...... 


\ 


i “नास तो जानती नहा... 
“अच्छा माजी, ज़रूर कहना देखो ,..। में कल 
आऊँगी ।?-कहकर रघिया चली गई । 
थोड़ी देर बाद एक लाल साफ़ का लट्टबंद सिपाही झा 
खड़ा हुआ । 


“तुम्हारे यहाँ कौन आया है १?” 

“कोई wel...” | 

“नहीं, ज़रूर कोई आया हे... ...* 

“आया है सो 2° 

“कहाँ खे आया, कोन है १?! 

“ओर तू कोन है जो आया है पूछने 2” 

“अपने आप बताओगी ।!'--घमकी देकर वह चलता 
बना । 

तब पति-पत्नी के संभाषण में व्यवधान डालकर माजी 
ने सूचना दी । 

“लज्ज्‌, तुझे पूछता एक सिपाही आया था । एक 
महरिया भी नोकरी पूछती आईं थी, पता लगता है, वह 
भी तेरी ही खोज-श़बर सें थी ।?? 

“होंगे कोई, माजी | कुछ बात नहीं ।  ?--बड़े करारेपन 
से कहकर वह हँस दिया । माजी चली गई । 

लेकिन करारेपन से क्या और हँसी से क्या; क्योंकि 

&तभी उन्होंने आज ही शिमला चल देने की बात सोचनी 
आरंभ कर दी | सिपाही और उस ख्री-दोनों ही की 
बात ने कुछ हौल-सा जी में पैदा कर Fear 
द “क्‍या होगा १ '--करुणा ने पूछा । 
“कुछ नहीं--होगा क्या ?!?--हँसकर प्रमोद ने जवाब 
दे दिया । 


> 


(३) 

waar ने आकर सालकिन को खबर दी-- 

“कानपुर से आए हैं । कोई वकील हैं... .. ” 

““नास १...... नई उमर की मालकिन ने व्यग्रता 
से पूछा । 

“नास का तो पता नहीं लग सका ६ _ 

“कहाँ उहरे हैं १? 

रघिया ने पता बता दिया | 

अगले रोज़ सबेरे उस मकान पर एक मोटर आ लगा | 
waar मकान में गई | 

“माजी, वह बाबू... ... 

“बह तो कल ही गया ...... 

“णु १--कहाँ १! 

इससे तुभे क्‍या £ 

“झजी, मैं ग़रीबिनी हूं । चिट्ठी डालकर qe गी-- 
नोकरी को । बुला लिया तो अच्छा ही है ।”” 

“शिमला गया है | पता नहीं मालूम ।” 

तभी नोकर ने ख़बर दी-- 

“माजी, बाहर एक मोटर खड़ी है ।”” 

Wear सुनकर भाग खड़ी हुईं । कोई देखने बाहर गया, 
उसके पहले ही रधिया को लेकर मोटर भाग चुकी थी । 

चह नई उभर की मालकिन, रघिया के साथ, अपने 
पिता को मनामनूकर शिमला जाने के लिये लाचार 
करके, शिमला पहुँची । वहाँ दढा, पर कानपुर के 
वकील को न पा सकी | 

दिल्ली लौट आई, पर उसको चैन न मिल सकी | 
दिल्ली में वकील के उहरने की जगह से बहुत कुछ मालूम 
करने का प्रयत्न किया गया, पर वहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं 


बतलाया गया । 
एक रोज़ सेठ धनबढ़राय को ख़बर दी गई, उनकी लड़की 


लापता है.। बहुत कुछ खोज-छान की, पर उसका पता न 
चला । तब वह खोज ढीली पड़ गई । लेकिन waag- 
राय फिर भी भीतर-हो-भीतर ढीले न रहे । उस लड़की 
ने भागकर उनके नाम पर कीचड़ डाली, सेठजी उसे 


>> 


इसका बदला चुकाएँगे । 

कचहरी खुल TE और कानपुर आकर प्रमोद अपनी 
वकालत में लगा । ब्याह के आठव महीने ही जब बहू की 
योद्‌ में दो महीने का बच्चा है, तो प्रमोद को चैन से केसे 


> 
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वकालत करने दी जा सकती है? यार-दोस्तो ने चुह- 
लवाज़ी में और रिश्तेदारों ने धीर गंभीरता से, 
तरह की दस बातें कहनी शुरू कीं । पर प्रमोद सुनता 
है और झेल लेता है, और करूणा को आकर खुना देता 
है । करुणा लजा जाती है। यथा-- 

प्रमोद ने कहा-- लोग कहते हैं, इस बच्चे के लिये 
मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी । उनकी यह बात 
ग़लत तो नहीं हे ।” 

करुणा इस पर सिंदूरिया पडकर हलकी-सी "सी-खी' 
कर देती है । लेकिन बच्चे पर मा-बाप दोनों ही खूब 
लाड बरसाते हैं । लोग इस बात को देखकर बड़े 
अचरज में हैं, aga कुढ़ते हैं, पर प्रमोद कह देता हे 
“तो फिर बच का क्या कुसूर ? मान fear मेरा नहीं 
है, तो :--बच्चा तो बच्चा ही है ga अद्भुत उत्तर 
के आगे किसी का कुछ वश नहीं चलता, और प्रमोद 
को “असुधाय” मूख समझकर छोड़ देते हैं । 

बच्चो का नाम wear गया है--प्रथ्वीचंद ! केसा 
धरती पर चाँद-सरीखा उगता-खिलता पड़ा मिला था 
वह ! पृथ्वीचंद vq सरीखा ही बढ़ रहा है। करुणा 
अब उसके लिये नौकरनी की ज्ञरूरत समक रही है। अब 
उसके कामों में वह अइचन डालने लगा है । 

ऐसे-ही am संथोगवश एक फटी-बेहाल औरत झा 
पहुंची । 

“बहुजी, नौकरी कुछ मिल जाय । बड़ा ge होगा। 
में बच्चो खिला लॉगी--ज़रा नहीं रोने दूँगी । और 
रोटी-कपड़े पर तुम्हारे यहाँ पड़ी रहूगी। और कुछ 
नहीं चाहिए । बहूजी, में बड़ी विपत में हूं ।...बड़ा 
ga होगा--बडी wera g 

“सोच तो रही हू सें एक को रखने की । तू बच्चा रख 
लेगी ?--है कौन जात ।? 

“बनैनी हुँ माजी ! अग्रवाल । करम का दोष है 
बच्चे को ,खंब रख ल गी--ख़ूब रख लू गी- देख लेना, 
तुम माजी । 

“तुझे कोई जानता भी है 2” 

“जानता तो कौन मुझे माजी ! ग़रीबिनी हू, 
विपदा की मारी हू । तुम्हारा नेक बिगार हो जाय, 
मेरा जो चाहे कर लेना । माजी, कुछ हो, ऐसी-वेसी 
तो हू नहीं ।?? 


# 


वक्ष, भीतर से एथ्चीचंद ने चीख मारी । करुणा 


में उठा लाइ | 


इसी 
AN A ` A २ ९" 
दोड़ी गई--पुकारती मनाती गोदी 


उस at की आँखे बच्चे पर से फिर डिग नहीं सकों । . 


बोली--कैसा चाँद-सा बच्चा है। कितने का होगा, 
बहूजी ? होगा कोड छुः-सात महीने का?” 


"देखूँ माजी?--कहकर उसने करुणा के हाथ से बच्चे को€ 


ले लिया । लेकर उस पर हँसी, रोइ, FAT, पुचकारा, 
उडाला, flarar और 


में डोलने लगी, कहती जाती थी--आ री चिड़िया 


जा री, चंदा चिडिया ला जारी) 
करुणा ने Bal, बच्चा भान गया है, और सोता जाता 
èi आर यह ei बड़े प्यार से बच्चे को खिला 


सकती है । पूछा-- 

“तेरा नाम क्या है ? 

“नाम---? 

é ह ? 

“नाम मेरा माजी है...पतियः, पतिया।”? 

“तो तू रहेगी पतिया १” 

“हॉ, we ail, ज़रूर We गी, माजी । तुम्हारे हाथ 
जोड़ ...। में इस बच्चे को खूब अच्छा खिलाऊंगी। 
देख लेना, माजी । में कहीं नहीं जाने को, बिगाड़ 
करू, निकाल देना \” 5 

“अच्छा तो कल आना, में उनसे पछ लगी) 

“मुझे, जी, यहीं पड़ जाने दो । कोई कोना दे देना, 
पड़ रहूँगी । कल उनसे पूछ लेना ।”” 

“कल आ जाना । सब ठीक हो जायया । आज 


यो ही पड़ी रहूंगी। बच्चे को 
साथ लेकर पड़ी रहूगी--तुम्हें दुःख नहीं as चाऊ गी ।?? 


इस हठपूर्ण agaa को करुणा किसी तरकीब से _ 


टाल न सकी । 
बोलीं--“ अच्छा । पर नौकरी कल से ही ...।”” 


“aiai, जब से चाहो'--उसने सहर्ष स्वीकृति से” 


कह दिया | अंगले दिन करुणा ने प्रमोद से पूछा, उसने 


कह दिया-- 3 


फिर छाती से चिपटाकर आँगन . 


~ 


“क्यों नहीं १ मुझसे पूछने की इसमें क्या बात 


थी; ज़रूर रख लो, ज़रूर रख AT” 
“जान-पूछ तो की नहीं--- 


क्र 


A 


दिल्ली 


oS 


t 


ES 


॥ 
| ante, ३०६८६ ae we ] 
| “व्ह जान-पूळ बहुत हे कि. बच्चो को प्यार से रख 
सकती fa लेने को अपने से क्या ले जायगी--एक- 
arg कपड़ा-लत्ता--बल ।” पतिया उस रोज़ से 
पुथ्दीचंद को खिलाने पर, खाने आर. कपडे - पर, 
& यूके हो राई । 
(४5 )४ 
लेकिन देखा गया, पतिया बच्चे को लाड करने, 
queen, खिलाने और बनाने-सँवारने से संतुष्ट नहीं 
| है, वह मानो और भी कुछ ज़्यादा चाहती | वहमाना 
उस पर आपना संपर्ण आधिपत्य चाहती है, जिसमें किसी 
| का सारा न हो । एृथ्वीचंद करुणा के पास जाता है 
| या करुणा जब उसे लेती है, तो मानों यह उसे अच्छा 
| नहीँ लगता | जी होता है--इससे छीन तु» कह दूत 
| नहीं देते । उस करुणा का जो उस बच्चे पर अधिकार 
है और ae पतिया का जो नहीं है--इस पर उसका 
| मन न-जाने केसा अकुलायाऱसा रहता | । मन को 
| वह बहुत sta देती हे, पर उसका यह मन जैसे इस 
मामले मे बारी हो जाता Èl उसे कर्णा का यह 
| अधिकार aa नहीं होता । इस अधिकार के 
ही कारण करुणा का बच पर: प्यार करना भा sa 
बडा कडवा लगता है। वह सानों उससे बच्चे को रक्षा 
करना चाहती है । वह बच्चो को करुणा से प्यार पाने 
का अवसर, भरसक, बहुत कम देती है । 
gur पतिया के इस स्नेह की आतिशयता से भरे 
व्यवहार को देखकर और पिघल गई । उसने anal, 
पतिया कोई अपना बच्चा खो बैठी है। और जब उसकी 
छाती माठृ-स्नेह ओर सातृदुग्ध से खूब भरी है, तभी वह 
यह नोकरी करने पर लाचार हई है, और तभी यह 
weg उसके सामने आया है। वह इस दुखिया के 
ग्रति सम-स्नेह और करुणा-सहानुभूति के भाव से 
 खचने लगी । सा के हदय ने सा का हृदय पहचाना ; 
आर जो हृदय अपने टुकड़े को खोकर, क्षत-विक्षत हो 
' रहा है, उस हृदय के लिये माता करुणा ने अपने भीतर 
का करुणा का निसग-खोत खोल दिया । वह पृथ्वाचेद 
को ज़्यादा-से-ज़्यादा काल तक उसके पास रहने देने 
लगी--ख़द बहत कस सिलकर ही संतोष मान लेती । 
लेकिन पतिया के व्यथित हदय पर यह सहानुभूति 
जलन छिइकने लगी : क्योंकि करुणा का हक़ 


OD a 


हक़ है | उसका हक़ नहीं है। वह मानों छल 


से से, दूसरे के WAVE पर, इस बच्च से प्यार 
कर पाती Si और उस पर करुणा का अधिकार | यह 


अधिकार की वात ही करूणा की सहानुभूति को मानों 


खट्टा बना देती है । उसकी ठंढी सांत्वना मानों और ' 


जलन भड़का देती है । 
(६) 
दिन बीतते रहे, आर पाँच साल निकल गए । 
पृथ्वीचंद्र अब गिल्ली-डंडे खे खेलता है। पतिया को 


. चिढाता और मारता है, करुणा का भी aga अदुब 


नहीं करता, सिर्फ़ बाबूजी को डरता है | 

लेकिन करुणा उसकी wear है--पतिया पतिया 
a, फिर भी .पतिया उसे ख़ूब चीज़ देती है, चाहे 
चशकर हो क्यों नदे | करुणा ज़्यादेतर उसे डपटने 
का कास करती है । वास्तव में बात यह है कि वह 
पतिया को इसीलिये मार पाता है; क्योंकि उसे वह 
ज़्यादा प्यार करता हे । 

पतिया अब फटे-टूटे हाल में नहीं रहती, सानों 
घर का वह अब अंश है। उसकी बात मानी जाती है, 
आर वह अब ख़चं के बारे में भी बहुत आज़ाद है । 
पर पैसे और प्यार के खच के लिये पतिया के पास एक 
ही सह है--एथ्वीचंद | 

किंतु करुणा अब जिम्मेदारी का अनुभव करने लगी है । 
हमारे बच्चे को यहाँ बैठना चाहिए, वहाँ नहीं। ऐसे 


रहना चाहिए, वैसे नहीं । उसे ज़िंदगी में यह बनना है ।_ 


कर्णा उसके भविष्य का चित्र बहुत उज्ज्वल खींचती 
है । विश्वास है, उसका प्रथ्वीचंद. मा. को सुखी 
करेगा । ऐसे ही चसत्कारपूर्ण भविष्य में विश्वास रखकर, 
करुणा पृथ्वीचंद को समय-समय पर उपदेश दिया 
करती है । एक दिन उससे कहा गया-- 

“देख पृथ्वी, पतिया के पास ज़्यादा मत बैठा कर । 
अब तू बच्चा नहीं रह गया है । देखा कर, कहाँ 
बैठना, कहाँ न बैठना ।? करुणा अपने उन भविष्य- 
equi में इतनी आत्मसात हो गई है कि समझती 
है, पाँच बरस का लड़का बच्चा नहीं है। अब उसे कौन 
समाएर ? समझाने से तो वह न समझती ; पर 
अगर जानती कि उसकी यह बात पतिया सुन रही है, तो 
वह कभी ऐसा न कहती । 


SRR 

पतिया ने सुना, अपने-आप कहा-हूँ । कुछ 
दिनों बाद एक दिन पतिया ओर एश्वीचंद लापता 
पाए गए । 


(५) 

सेठ धनबढ़राय ने अपनी लड़की को बहुतेरा दूँ ढा, आर 
वकील प्रमोद्चंद ने अपने एथ्वीचंद को बहुतेरा दूँ ढा-- 
पर कोई न मिला । आखिर लड़की को खोए सात 
साल हो गए थे तब, और लड़के को खोए लगभग दो साल 
हो गए थे तब, दोनों एक ही क्षण में एक ही जगह 
मिले । किंतु एक दुर्घटना हो गई । इस कारण वे 
दोनों मिले, फिर भी कोई न मिला--मिले तो एक 
दूसरे से सेठ धनबढ़राय और वकील प्रमोदचंद मिले, 
आर दोनों ने अपना माथा ठोक लिया ।. - 

बात यों हुई-- 

काशी में gaden मेला था | दशाश्वमेध घाट भीड़ 
से खचाखच भरा था । मेले मं करुणा के साथ प्रमोदचंद 
भी आए थे और सेठानी के साथ धनबढ़राय भी। दोनों 
उस समय रांगा-स्नान को वहा आए थे। प्रमोदचंद ने 
ganah मंदिर के दाई ओर, ज़रा दूर स्नान किया, 
सेउजी ने बाई ओर । जब स्नान करके ये लोग चले-- 
करुणा और प्रमोद, सेठानी और धनबढराय--ऊपर की 
सीढ़ियों के पास, जहाँ से सड़क दिखने लगती है-- 
उन्हाने देखा एक गैरिक-वख-धारिशी तपस्विनी-सी कोई 
७ बरस का बालक साथ लिए बैठी यात्रियों की खेर 
मेना रही , और पेसे माँग रही है। उसकी भी आँख 
उठीं--देखा--ये qarala ? करुणा ओर वकील 
आ रहे हैं ! ae घबड़ाई, उठी, बालक की उँगली 


माधुरी 


~ 


[ वषं ८, खंड २, संख्या ७ 


पकडी | अब दूसरी ओर को भाग जायगी । पीछे को 
मुडी--हाय !--पिंता ओर माता ! वह सब कुछ भूल 
गई, मानों विक्षि हो गई हो--खो गईं हो । 

वह उतरकर सामने को जाग चली--उँगली पकड़े, 
बालक को साथ खदेडती जाती थी । सेठ और वकील 
ने पीछा किया । लोगों ने भी हल्ला मचाया, पर कोई 
पास पहुँच न सका; क्योंकि उसने लड़के को गंगा में 
फेंक दिया--आर पलभर में आप भी Fain मार गई । 
बरसात की गंगा जोरों पर थी, कोई बचा न क्रा | 


` उन दोनों प्राणियों को, यह मा गंगा ही अपने पेट में 


आत्मसात्‌ कर गई । 

दोनों के चेहरे फक रह गए l वकील ने सेठ से पूछा, 
यह आपकी कोन थी | 

“बेटी”? 

सेठ ने वकील से पृछा--““वह आपका कौन था 2” 

“बेटा ! 

दोनों ने पूरी बात समझ ली और अपना माथा 
टोंक लिया । 

दो प्राणी मर गए, जिनके मरने का वक्त, क्या 
मालूम, अभी कितना दूर था | क्‍यों मर गए ?--यों मर 
गए कि दुनिया के सामने, मा-बेटे का संबंध प्रकट 
करना गुनाह था । लेकिन मर गए तो मर जाने दो-- 
दुनिया चली जा रही है, चली जायगी । उसका कुछ 
हजे नहीं हो पाएगा--ओऔर न हमारी नींद का? इससे 
मरने दो जो मरते हो--बाळी सब अपने-अपने आराम 
की face करो | 


श्री जैनेद्र कुमार 


w 


वैशाख; २०३ go do ] 


G देने 
रसमयी पग-पग बल खाती; 
aÑ में बहतो जाती। 
सुनाती कल-कल कल संगीत ; 
बनाती मन मथ कर नवनीत | 
तरंगित सारी लहराती ; 
aa कन ga-ga चमकाती | 
(२) 
कहीं आवृत्त बनाया ,खूब; 
नाचती जिसमें कोमल दूब। 
नृत्य से गया जभी जो ऊब; 


हो गई तन्मय उसमें sa 
नहीं फिर ऊपर उतराई; 
सखी की सुखद गोद पाई। 
(३) 
Let खुंदर-ली देखी भूमि ; 
लिया कट खे उसका मुख FA | 
पुनः निज बाहु-पाश में ate; 
सिटाया अपने मन की सांच । 


Aa) —— 


क TL NE 


कभी देती उसको रख-बोर ; 
छोड़ती कभी पकडतो छोर। 
| (४) 
कूल पर छाया हरित wa; 
कळु agt बसंती फूल। 
HR जो निकट ga की डार; 
चूमती जल को वारंवार; 
उसी से उड़े विहंगम युगल; 
बनाया जल. को थल, थल जल | 
(+) 
खेलती इन्हीं. साथियो संग; 
हृदय में भरे अनेक उमंग । 
सुना कुछ दूर मधुर कल-कल ; 
बढ़ी द्रत वेग, बनी ana 
मिली खखि बहुल feat के are ; 
गले हिल-मिल॒कर मिटा विषाद। 
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aaa और तमाल के । भागीरथी के तुषारों से मिश्रित, 


देवदारु को कँपानेवाली तथा किरातों की कमर में aa 
हुए मयूर-पिच्छो को हिलानेवाली ( कालिदास 
हिमालय की ) पवन जितना रसिकों को आप्यायित 
करती है, उतना भारवि के हिमालय की “रतिश्रमनद - 
सरोज-वात' नहीं । निम्नलिखित दो छंद माघ ओर 
कालिदास के भी पाठक देखें। दोनों कवियों ने मेघ- 
पंक्षियों को जवनिका बनाया È । 
समीराशिशिरः शिरःसु वसता सता-जवनिका निकामसुरिवनाम्‌ । 
बिभति जनयन्नयं मुदमपामपायथवलाबलाहकततीः ॥ 
( वायु से शीतल रेवतक पर जल-शुन्य श्वेत-मेघ- 
feat जवनिका ( क़नाते ) बन रही हैं । रैवतक 
उन्हीं से अपने ऊपर बसनेवाले सदासुखी सञ्जनों को 
आनंदित कर रहा है ) 


Sy 


(माघ ) 
यत्राशुकत्तपविलञ्जितानां यदच्छया किम्पुरुषाङ्गनानाम्‌ । 
द्रीगरहद्वारविलम्बिबिम्बास्तिरस्करिण्यो जलदा भवन्ति ॥ 


( कुमारसम्भव ) _ 


(aa खींच लेने के कारण लज्जित किन्नरियों को 
(tet के लिये गुफाओं के द्वार पर लटके हुए बादल 
जवनिका हो रहे हैं ) 

कालिदास की “तिरस्करिणी”? से रसिक चौंक उठते 
हैं और माघ की “जवनिका” से भ्रम में पड़ जाते हैं कि 
सज्जन पुरुष जवनिका की आड़ में भजन करेंगे या 


विहार ? 
सघुपान 


प्रिय के मिलने पर मानिनियो के रोष की तो पराजय 
ही हो गई | रहा-रहाया कलह वारुणी के सेवन से शांत 
हो गया । इस प्रकार प्रियजनों के साथ संधि हो जाने 
पर काम ने धनुष में बाण का संधान ही नहीं किया । 


पुदुकदम्बकदम्बकराजत माथतमालतमालवनाकुलम्‌ । 


( किराताजुनीय ) 
मागीरथीनिर्भरसीकराणां वोटा मुहुः कम्पितदेवदारु: | 
यद्वायुरन्विष्टमृगेः किरातैरासेव्यते भिन्नशिखाणिडनईः | 
( कुमारसम्भव ) 
अस्मिन्‌ रातिश्रमडुदश्च सरोजवाता 
समतु दिशन्ति न दिवः सुरसुन्दरीभ्यः । 
( किरातार्जुनीय ) 


माधुरी 


[ वष ८, खंड २, संख्या ७ 


कान्तसंगमपराजितमन्यो वारुणींरसनशान्तावेवादे । 
मानिनीजन उपाहितसन्धों संदधे धनुषि नेषुमनङ्गः || 
सर्ग &, श्लो० ५२ 
जिसमें tiga (मगे) के समान कपोल अरुण हैं 
आर राग से नयन सुंदर हैं, ऐसे मुख में महिलाओं 
का सवो गोण मदश्री दपण के समान झलकती थी | 
रागकान्तनयनेषु नितान्त विद्वुमासंणकपोलतलेषु | 
aM ददृशे वानेत!नां द्पणेष्विव सुखेषु मदश्रीः || 
सगे ९, श्लोक ६३ 
अत्यंत मद्य-पान से लाक्षा-रस के छूट जाने पर भी 


प्रेयसी का अधर-पल्लव-राग ( wet की ललाई ) 
प्रिय के दंतक्षत से शोभित हो और गहरा हो 


रहा था | 
चण यावकरसोऽप्यतिपानेः कान्तदन्तपदसम्ध्ृतशोभः । 
ग्राययावतितरामिव वध्वाः सान्द्रतामधरपल्लवरागः | 
सगँ ९, श्लोक ६२ 
मद से हमारी बुद्धि कहीं मढ़ न हो जाय और उस 
समय हमें छोड़कर कहीं विहाराथं न चले जायं एसी 
आशका [ग्रयजना के विषय मे करती हुई रमणियों ने 
अधिक मद्य नहीं पिया । भय का जहाँ स्थान नहीं है, 
वहाँ भी प्रेम भय को देखता है । 
सा गमन्मदाविमूढाथियो नः प्रोज्म्य रन्तुमिति शङ्कितनाथाः। 
योषितो न मदिरां TAg: प्रेम पश्यति भयान्यपदेऽपि ॥ 
सर्ग ९, श्लोक ७० 
मदिरा नेत्रां में ललाई उत्पन्न कर रही है, ओठों से 
ललाई छुड़ा रही है, मुख को सुगंधित कर रही है और 
स्वय भो मुख के खोरभ ( खुशब्‌ ) को प्राप्त कर रही 
है । मालम नहीँ, मदिरा पराए. गणों का और अपने 
गुणो का व्यत्यय (भूल से वस्तुओं के बदलने को 
व्यःयय कहते हैं ) करती है या विनिमय ( जानबुरू- 
कर वस्तुओं के बदलने को विनिमय कहते हैं ) 
लाचनाधरकृताहृतरागा वासिताननविशेषितगन्धा | 
वारुणापरणुणात्मगुण नां व्यत्ययं विनिमयं जु fads ॥ 
किराताडुनीय सर्ग 8,६० 
माहलाए जब पाकर मतवाला ss, तब वह क्षण ह! 
मं बिगड़ जातो थीं और क्षण ही में बन जाती थ! | 
कामदेव मानो उनके निमित्त बाण-सहित धनुष लेता 


`~ 


भो था और छोड़ भी देता था । 


| 
| 
| 


वैशाख, ३०६ go to | 


किराता नीय और शिशुपाल-वध ३६७ 


दीबतामुपगतास्वतुबेलं तासु रोषपारितोषवतीषु । 
HAA सशरं धतरुज्भामास नूञ्भितनिषङ्गमनङ्गः ॥ १ ०।२४ 
सुंदर नेत्रवाली सुंदरियों के कपोल-प्रांत पर समान- 
'वण होने के कारश गौर होने के कारण--प्रतिबिंब-चंद्र 
पहले ( सुरा पीने से पहले ) प्रकाशित नहीं होता था। 
पर मद्य-पान से जब कपोल-देश पाटलित ( लाल ) 
हुआ, तब वह ( प्रतिबिंबचंद्र ) लोध-पराग का तिलक-सा 
लगता था। 
'गरडाभेत्तिपु पुरा सदशीषु व्याञ्ञिनाञ्चितदशां प्रतिमेन्दुः । 
पानपाइलितकान्तिषु पश्चाल्लोभ्रचूर्णतिलकाकातिरासात्‌ ॥१०।३१ 
गुप्त चुंबन में चतुर सुंदर भौहवाली रमणियाँ अपने 
Bri को--जिनसे AGIA के कारण लाक्षारस छूट 
गया है--प्रियजनों के अधर-राग से ( तांबूल-राग से ) 
सखियों के समच रँग रही हैं । 
पानधोतनवयावकरागं GAA निश्रतचुम्बनदक्षा: । 
प्रेयसामधररागरसेन स्वं किलाधरमुपालि WS: ॥ १०।२६ 
हृद्येश्वर का हृदय किसी अन्य स्थी में लग्न है, इस 


प्रकार आशंका करनेवाली कोई नारी अधिक पीने पर . 


भी मतवाली नहीं हुई ; क्योंकि मन की शांति ही मद 
का कारण होती है | 
अन्ययान्यवनितागतचित्तं चित्तनाथमभिशङ्कितवत्या | 
पीतभूरिसुरयापि न मेदे निर्वृतिहिं मनसो मदहेतुः ॥ १०।२= 
महिलाओं के सुख-रूपी पात्र ( प्याले ) के गंध और 
मंदिरा की गंध दोनों (wa) एक दूसरे के सौरभ को 
पाकर भौरों को आनंदित कर रही थीं । दोनों परस्पर 
मिलने से अपूर्वता ( आधिक्य ) को प्राप्त हुईं या 
अतिशय्य को ( उत्कष को ) ? | 
लब्धसौरभगुणो मदिराणामङ्गनास्यचषकस्य च गन्धः । 
मोदितालिरितरेतरयोगादन्येतांमभजतातिशरयं J १०।२४ 
l ( शिशुपालवध ) 
माघ के चोंतीसव छंद में बहुत कुछ परिवर्तन होने पर 
भी किरात के बावनवों छंद की झलक ti भारवि ने 
वर्णन किया है कि वारुणी-रस के प्रभाव से दंपतियां 
में संधि हो us| अतः कामदेव का धनुष व्यर्थ हो 
गया । masa कहते हैं कि वारुणी के मद में 
महिलाएँ क्षण में रुष्ट होतो थीं और क्षण में प्रसन्न 
होती थीं | कामदेव को मानो धनुष लेना भी पड़ता 
था और छोड़ना भी पड़ता था। इस पद्य में माघ 


अधिक सफल हुए हैं। मद्‌ की अवस्था में क्षशिक 
रोष और तोष का होना स्वाभाविक है । रुष्ट होने पर 
धनुष लेने और तुष्ट होने पर त्याग की कल्पना सुदर 
है । 'यथासंख्यालंकार” से कुछ अधिक चमत्कार बढ़ 
गया है । 

भारवि के ६३व छंद से मिलता-जुलता माघ का 
३१वाँ छंद भी है । उभयत्र पानजन्य सुख-पाटलिमा 
का वर्णन है। एकत्र पान-पाटलित गंड-स्थल में चंद्र 
प्रतिबिब्रित हो लोधू-तिलक बन गया है | अन्यत्र सकुर- 
सदृश सुख में ngi प्रलिफलित हुई है। मद से 
नयन और कपोल अरुण हो रहे हैं, अतः सर्वा ग-व्यापिनी 
मद-श्री सुकुर के समान मुख में ही दिखलाइ पड़ती है । 
भारवि की यह कल्पना कितनी स्वाभाविक, सु दर और 
प्रभाव-जनक है । पान-पाटलित कपोल में प्रतिबिंबित 
चंद्र लोधू-तिलक के समान है । माघ की इस उक्ति में 
कल्पना की उड़ान अच्छी है; भाव-सौकुमार्य भी है, पर 
निरी कल्पना होने से प्रभाव नहीं है। भारवि के ६२वें 
पद्य का और माघ के २६वें पद्य का भी एक ही विषय 
है । एकत्र अधर-राग वारुणी-रख से न्यून होने पर 
aga से पूर्ण किया गया है अन्यन्न प्रियजनों के atqa- 
राग से । पर माघ की नायिकाएँ अधर-रंजन के 
अभिनय में चुंबन का भी लाभ उठा रही हैं | लेकिन 
सखियों के समक्ष निलंज्वता-पुर्ण ऐसा व्यापार पाठकों. 
के हृदय में ग्लानि पेदा कर रहा है | 


भारवि की नायिका धीरा है। आशंका के कारण 
उसने ज़्यादा पी ही नहीं | माघ की नायिका मुग्धा 


है । भोलेपन के कारण उसने ज़्यादा पी सही ली है, 
किंतु उसके हृदय में चोर घुसा हुआ हे * अशांत हृदय 


पर मद का प्रभाव नहीं पड़ा है। पर हमारी मंद-मत्ति 
में माघ का वर्णन अस्वाभाविक हो गया है। मद का. 


प्रभाव यहाँ तक सुनने में आया है कि बड़े-बड़े अप-, 
राधियों ने उन्मत्त-दशा में अपने अपराधों को बतला. 
दिया है । चिंतित हृदय पर मद्य का प्रभाव न पड़े, यह 
अनुभव-विरुद्ध है भारवि से अच्छा वर्णन माघ नहीं. 
कर सके हें । BE Re 
मधुपान से लोचनों में ललाई उत्पन्न हो रही है, 

ओठों से लाक्षा-रस छूट रहा है तथा मद्य ओर मुख में 
परस्पर गंध-संक्रांति हो रही है, ऐसी स्थिति में भारवि 


gt pi A 5. [ वष ८, खंड २, संख्या ४ 


की sA af पराए गुणों का और अपने गुणों को ? परवर्ती होने पर भी माघ भारवि के चमत्कार को 
का व्यत्यय करती है या विनिमय ?--कितनी मर्म- नहीं ला ahi दोनों gal में आकाश-पाताल का अंतर है । 
स्पर्शिनी है । माघ ने २४वें छंद में इसी छंद के एक : | ea) 

अंश at ( मुख और मद्य के गंध-संक्रमण को ) संदे- = 
हालंकार द्वारा इस प्रकार वर्णन किया है कि गंध 
परस्पर मिलने से * अपूता को प्राप्त हुई या उत्कर्ष 


रामसेवक पांडेय 


— अगर-कस्तूरी आदि सुगंधित द्वव्यों से यक्षकदेम बनाया जाता 
_& कवि का आशय है कि यक्षकदम की गंध की तरह हे । उसमें अनेक द्रव्यों के संयोग से अपूर्व गंध उत्पन्न हो 
अपूर्व हुई या घृत-म्रिश्रित केसर की गंध की तरह उत्कृष्ट । जाती हे । घी के संयोग से केसर में उत्कट गंध हो जाती हे । 


ay ee ee 


क यज 
Bee Se s z Br A 
= ` ब 
ee TAR a 
e `~ $ Si 
Bee k 4 = ot ss 
ae मानिबो पीतम के दुख को दुख चाहिबो पीतम आपनो चाहिबो ; se 
Eo A SY ae = ~ डि x kax 
ee जीवन में सरबस्च aunty अथाह ade पयोनिधि थाहिबो। ae 
axe Q ~ v 93 x. A E 
ea अंत समे सँग जाइवे को “द्विजश्याम” कहे तन आगि में दाहिबो ; = 
cs > x >> è EN A >» ON 
Bg अंत लो अंत adag यक जाने सती ही संनेह निबाहिबो । Oo 
RE ढाहिबो कठिन आनि वानि कुलकानि लाज तापे गुरुजन को उलाहनो कठिन है ; टे 
न छोरि छल छंद तोरि जग के सनेह सारे चाहे अनचाहेह पे चाहनो कठिन है | 
fa] फरा a : 2 = 3 
Bee मिलन उदेग वेग विषम बयारि बहे विरह दवागि देह दाहनो कठिन है; कई 
Bee = «¢ 29 è X DH 
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शिमला के अंचल में 


SSS 8a 


यात्र काफ़ी लंबी-चोडो थी, ओर जिधर जाना AT 
कभी गया भी नथा | टिकट लेकर, स्टेशन-प्लेट- 

फार्म पर बैठा इन्हीं बातों की उधेड़-बुन में पड़ा था । हठात्‌ 
चारों ओर चहल-पहल मच गई--गाड़ी धड़घड़ाती हुई 
स्टेशन पर आ लगी । सामान उठवाया और जाकर एक 
डब्बे में बेठ गया । सुबह सात बजकर बीस मिनट पर 
गाड़ी पटने से खुलती थी, नियत समय ही खुल पड़ी | 
प्रायः बारह बजे सुग़लसराय पहुँचा । रास्ते-भर गाड़ी 
में अकेला ही आया था, केवल एक एंग्लो-इंडियन क्रू 
( Crew ) का साथ था । तबियत ऊब गई थी । किंतु 
मोग़लसराय की रोनक़ से जी में जी आया । घड़ी-घड़ी 
पान-सिगरेट, केले-संतरे तथा मूं गफली एवं अन्य खाद्य- 
सामग्री के बेचनेवाले बेवेन करने लगे। क्रू महाशय यहीं 
सदा के लिये उतर गए और अब में एकदम अकेला रह 
गया । गाड़ी खुलने ही पर थी कि इतने में एक चिरपरि- 
चित “मास्टर atga पर दृष्टि पड़ी, वह जराह की तलाश 
में इधर-उधर घूम रहे थे । में पुकारने ही को था कि उन- 
की बराल में एक वयस्क बालिका को देख HA करं गया। 
ग्यवश उसे ज़नानी गाड़ी में बिठाकर मास्टरजी आप ही 
हमारे डब्बे में आ गए । हम लोगों का परिचय असह- 
योग-काल ही से हे--उसी समय वह सरकारी नोकरी 
छोड़, बिहार से बाहर--बनारस आकर अध्यापन करने 
लगे थे । साथ में उनकी पुत्री थी, जिसे किसी कन्यां- 
पाठशाला में भर्ती कराने वह प्रयाग जा रहे थे । ख़र, 
ग्रयाग तक का साथी मिला, देखकर कुछ कम प्रसन्नता न 
हुई । मिर्ज़ापुर प्रायः डेढ़ बजे पहुँचा । यहाँ की कजली 
बहुत मशहूर है और सावन था भी । किंतु करता क्या, मन 
मसोसकर रह गया । क़रीब चार बजे गाड़ी एलाहाबाद 
पहुँची । मास्टरजी उतरने लगे, तो उन्होंने मुझे भी 
एक-दो बार उतर जाने को कहा ! यह स्थान भी मेरे लिये 
नया ही था-युङ्कप्रांत की नामशेष राजधानी--हिंदुओं का 
पवित्र तीर्थस्थान, हिंदी का यह सुदृढ दुर्गे भी-सचमुच 
देखने ही ATH था, मगर लाचारी थी । "प्रतापी? कानपुर 


भी सिला, तो रात ही को ! अँधेरे में ट से ही देखा, पर 


विशालकाय कल-का रख़ानों में जलती हुईं असंर्य बिजली- 


बत्तियों के सिवा कुछू न देख पड़ा ! अलीगढ़--मुस- _ 


faa युनिवर्सिटी का यह “गढ़” कब आया, कब चला 
गया, इसकी तो मुझे ख़बर तक न हुई ! सुबह नींद टूटी 
तब, जब गाड़ी गाज्ञियाबाद-ज'कशन पर खड़ी थी ! साढ़े 
पाँच बजते-बजते दिल्ली पहुँच गया । 


स्टेशन पर ही कौरोनेशन-होटल का आदमी मिल 


गया । ताँगा किया और चल पड़े ! स्टेशन के फाटक. पर 
ही चुगीवाले ने रोककर E खोलने को कहा ! ज़िंदगी- 
भर इस बला में न Hal था--चकित होकर होटल-गाइड 
की ओर देखने लगा ! उसने धीरे से कहा--“दो-एक आने 
देकर दूर करो ।? मैंने वैसा ही किया | होटल सज्ञे का 
था। प्रातःकालीन Hal से निबट दुमंज़िले की बाहर- 
वाली देहली पर बेठकर दिल्ली के दृश्य देखने लगा | यह 
होटल चॉदनीचोक के AHS पर है काफ़ी चहल-पहल 
थी । गाड़ी, मोटर, ZIA और राह चलनेवालों का तमाशा 
देखने लगा । कुछ देर के बाद खाना खाया--खा-पीकर 
तनिक देर तक लेट गया । एक घटे के बाद गाइड महा- 
शय एक aint लिए हुए आए और उनके साथ ही दिल्ली- 
दशन के लिये चल पड़ा ! 
जुम्मामसजिद को दूर ही से देखकर कोट देखने 
गया | मुराल-बादशाहों और उनकी साम्राज्ञियों की 
याद हो आइ ! मनुष्य की तो बात क्या, जिन जगहों 


Cc 


में कभी सूर्य की किरण जाते सकुचाती थी, 


उन्हीं जगहों में जूते मचमचाता हुआ घूमने लगा ! 
दीवानेख़ास संसार की सर्वश्रेष्ठ इमारतों में हे सही, पर 
उसके लुटे हुए सुहाग, फूटी हुई क्रिस्मत, और बासी 
sade शोभा--सीढ़ी देखकर मन मसोसकर रह 
गया !--ह्दयहीन लुटेरों ने उस “ज़मीन पर के ज्ञन्नत' 


के साथ कैसा बर्ताव किया है । इसके गवाह इतिहास, स्वयं 


चह भवन और उसके प्रत्येक देखनेवाले हैं । मोतीमस- 
जिद भी शिल्पकला का सवो स्कृष्ट नमूना हे । बेगमों के 


श्र 


ái 


२५५७ so De 


"> 


वैशाख, ३०६ go सं० ] 


शिमला के अंचल मे 


३७१ 


नहाने के हम्माम--जिनमें वे रातदिन wda giaa 
ओर प्रभुता से पागल होकर, ऐश्वर्य और वासना के 
वशीभूत होकर आती और हज़ारों रुपए व्यय कर 
तैयार किए हुए जल से अपनी गरमी मिटाती थीं-- 
अज़हद सुंदर और आकष क हैं । किंतु कभी का वह 
घर जिसमें हवा भी विना तलवारों से टकराए अंदर न 
घुस सकती थी, आज एक नुमायश की चीज़ है | केसे-केसे 
रा दमी -केसे-कैसे जूतों के फटकार से उस स्थान पर 
घूम-घाम रहे थे, उस सुंदर भवन से अधिक रीर से 


में यही देखता रहा ! ‘ele? को अग्य- जगहों को देख-. 


कर “ओल्ड फ़ोट देखने गया । यह स्थान 'पांडवों का 


fear करके मशहूर है। निश्चय ही इस बेमरग्मत. 


फिर भी बेहद बड़ी इमारत में हिंदूषन की छाप है । 
हुमायूँ का पुस्तकालय जिसकी सीढ़ियों से गिरकर 
उसने प्राण गँवाए और कुंतीदेवी का मंदिर विशेष दुशे- 
नीय हैं। ओल्ड फ़ोट से हुमायूँ के मक़बरे गया। 
अच्छी इमारत है, wa भव्य और सुंदर है। अंदर 
हुमायू की कं पर लोबान जल रहा था | गुलाब की 
कलियाँ पडी थीं--बाहर पौने दो सो अमीर-उमरों की 
wal के बीच दाराशिकोह की क़ पर सूथ देव का क्रोध! ! 
अंतिम सुराल-सम्र।टू बहादुरशाह रादर के ज़माने में यहीं 
बंदी हुआ था । जिस भरी को तोड़कर उसने भागने 
का प्रयत्न किया था और जिस sain को तोडकर उसके 


यम--अँगरेज़--अंदर घुसे थे, वह आज भी उ्यों-की-त्यों 
अपनी पुरानी हालत में है । निज्ञामुहीन आलिया की दगोह 
-में राजकुमारी जहाँनआरा की क़ देखकर हृदय भर 
आया | उस पर यह शेर खुदा हुआ है-- 


बरोर सब्ज्ञा न पोशद कसे मजारे-मरा ; 
कि पर्दापोशे रारीबो हमी गयाहबसर्त । 
वहाँ से क़रीब एक घंटा चलकर क्रुतुबमीनार पहुँचा | 


सचमुच ही यह मीनार बड़ा ही भव्य, सुंदर और महत्त्वपूर्ण 
है । किस भाग्य के चपेट में पड़कर यह यमुनास्तंभ से 


‘gaa हो गया, उसे लिखने की यह जगह नहीं है। उसके 


चारों ओर सुंदर ललित-कलापूर्ण पृथ्वीराज की बनवाईं 


इमारत, लौह स्तंभ और waaar की क़ब आदि 


देखने लायक़ हैं। कुतुब से सफ़दरज ग का मक़बरा देखते 
'हुए रायसीना ( न्यू दिल्ली ) आए । बड़ा भारी इमारती 
आयोजन हो रहा है यहाँ पर ! सैकड़ों बरस से उजाड 


पड़ हुए ज गलिस्तान को चमन बनाया जा रहा है । 


इसमें लाखो -- नहीं करोड़ों रुपए लगे और लग रहे हैं, 
पर तैयार हो जाने पर एक चीज़ हो जायगी यह जगह । 
इसमें तनिक भी संदेह नहीं । जहाँ रोती हुई क़ब और 
चीस़ती हुई मसजिदें थीं, वहीं से अब सारे भारत का 
भाग्यनिर्णय होता है | रायसीना से जयसिंह की 
‘MAHAL देखता हुआ प्रायः चार बजे होटल पहुंचा । 
थोड़ी देर ल्लोट-पोटकर फिर चाँदनीचौक निकल 
गया ! होटल से उतरते ही सामने डाक्टर अंसारी का 
मकान देख पड़ा | आगे बढ़ा तो--“तपेदिक़ और संग्र- 


हणी के विशेषज्ञ आयुर्वेदाचार्य श्रीचतुरसेनजी शास्त्री) का 
मकान मिला | समय हो चुका था, Wags जल्दी-जर्दी 


घूम-फिरकर . होटल आया | असबाब att पर लद॒वाया 
अर चल पड़ा । रात को आठ बजकर पचपन मिनट पर 
गाड़ी मिली । प्रायः ग्यारह बजे पानीपत पहुँचा । रात 
आर वह भी कृष्णपक्ष की ! अगर दिन होता--कम-से- 

कम चाँदनी होती, तो आरो से पूछता--भारत का पत- 
पानी कहाँ उतरा था ? असंख्य वीर मरहठों के ,खून से 
कौन-सी जगह Tait थी ? लेकिन हमे अफ़सोस के बदले 
खुशी ही हुईं। उस जगह को देखकर नाहक .खून खोलता, 

आँखे बरसती ! अंधेरी रात में गाड़ी सनासन जाने 

लंगी--में पानीपत की बात सोचता-सोचता सो गया | 

बीच में भारत को ग़ारत करनेवाले महाभारत का कुरुक्षेत्र 
आया भी और चला भी गया | अंबाले से गाड़ी क़रीब 
तीन बजे खुली और मेरी आँखें थोड़ी देर के लिये खुल- 
कर फिर बंद हो गई! दो घटे मज्ञे में सोया | इतने में 


Ne 


कुछ सर्दी-सी मालूम पड़ी--में जग पड़ा ! बड़ा ही सुंदर 
दृश्य देख पड़ा । चारों ओर छोटे-बड़ पहाड़ों के बीच 
हरे-भरे खेत लहरा रहे थे ! घड़ी में देखा तो पता चला 
अब गाड़ी कालका पहुँचा ही चाहती है। झटपट 
असबाब संभालने लगा | 

कालका स्टेशन सुंदर है । यहीं से एन्‌० डब्ल्यू० आर० 
की छोटी लाइन--कालका-शिमला-सेक्शन से शिमले 
जाती है । क़रीब साढ़े सात बजे गाडी खुली । इनके 
डब्बे इतने छोटे होते हैं कि हैंडबेगों के अतिरिक्त aF- 
बड़े कुल असबाब ब्रेक में दे देना पड़ता है | रास्ता भी 
बड़ा टेढा-मेढ़ा है-घूम-घुमाकर पहाड़ पर चढ़ना होता 
है । लेकिन गाडी चली मज़े में ! अभी दो सौ mlz नीचे 


E faa रही है, अभी न-जाने कैसे चढ़ती-उत्तरती 
अ w A An < f at “cS 99 
चार सो--पाँच सो फ़ीट ऊपर आ गई ! गाड़ी “टेनल 
से. होकर गुज़रती तो भीतर अंधकार हो जाता--- 
mA तक मालूम पड़ने लग जाती | दूसरे ही क्षण फिर 
उससे निकलकर--मुक्क वायु में--पहाड़ों ही गोद में, 


A 


TS एन्‌० डब्ल्यू० रेलवे के कालका-स्टेशन पर सबसे बड़ा गेलरी-ब्रिज 


अमोध दक्षा के अंचल से होकर गाड़ी चलने लगती, 
एक अजब ही स्फुरण तन-मन में व्याप्त हो गया ! हल्को 
सर्दी मालूम पड़ रही थी, चीड़ ( Pine ) और अन्य 
तरुलताओं से छुनकर निकली हुई भीनी-भीनी सुगंध 
से छुकता हुआ मैं प्रकृति की इस प्यारी क्रीदास्थली को 


बरोग-टनेल से गाड़ी निकल रही 
( यह टनेल सबसे ज़्यादा लंबा है ) 


THAT ` 
प्यासी आँखों से देखने लगा। प्रायः दस बजे गाड़ी धरमपुर सें से रहते कई महीने हो गए हें । एक 
धरमपर पहुँची | स्टेशन पर सेरा भतीजा और एक भावी अतिप्रिय सेत्रा-काज में लगे रहने के अतिरिक्त उस प्रदेश 
मित्र स्वागतार्थं आए हए थे। असबाब छुड़ाया ओर के i 


दर-संदर हिल्ल-स्टेशनों को देखने एवं उस मनोमीहक 
पाँद-प्यादे ही अपने इच्छित स्थान के लिये चल पड़ा प्रदेश के अनुभव प्राप्त करने का जो अवसर प्राप्त हुआ, 
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हिममंडित धरमपुर 


आज उसी से पाठकों का मनोरंजन करने का. प्रयल 
करूँगा 3 

असंख्य Gadi की उच्छुखल ATA चारों ओर 
घिरी हैं । नाना भाँति के फल-फूल-बृक्ष, बूटियों से सारा 
प्रदेश आच्छादित है | प्राकृतिक सौंदर्यं का अनं खा 
वितान इस छोर से उस छोर तक बिछा है। में तो सच- 
सुच सुख, स्वास्थ्य और सौंदर्यं की उस भूमि पर एक 
बार ही मुरत्र हो गया--उसकी निराली छवि पर, मधुर 
माधुरी पर न्योछावर हो गया | 

इस प्रदेश की पहली विशेषता हैं -इसके पहाडी | 
दूर-दूर पहाड़ों की जड़ में या उनकी चोटियां पर इनके 
छोटे-छोटे निवास बने हैं। एक जगह सो-पचास घरों 
की बस्ती हो, यह भी नहीं; दस-पाँच मकानों के झरमुट 
ही अधिक देखने में आते हैं और इन्हीं में ये भोले- 
आले पहाड़ी निश्चित निवास करते हैं । इन लोगो 
के--ख़ास कर स्त्रियों के चरित्र-बल में जो भी दोष हों, 
अपना अमूल्य सतीत्व भले ही खूब सस्ते में बेचती हों-- 
नाना भाँति के रोगों-व्याधियों से भले ही ग्रसित हों, पर 
उनमें दो-एक विशेषताएँ ऐसी हैं, जो निश्चय ही नीचे 
रहनेवालों के लिये अनुकरणीय हैं । इनकी स्फूर्ति-- 
इनका अध्यवसाय, इनकी ईमानदारी अद्भुत है । यदि 


~ 


इनकी चरित्रहीनता छूट जाय, यदि ये ada का 


A A ~ 


मल्य समझने लग जाये, थोड़ी-सी भी शिक्षा इनको ` एक पहाड़ी पनिहारिन 
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देने की व्यवस्था हो जाय तो शायद भारत-भर में यही 
वह होंगे, जिनमें प्राचीन भारत की कलक देखी जा सके ! 
ये उजडु था अभद्र नहीं होते; दरिद्र होकर. भी सुखी 
हैं| धन-प्राति के लिये औरों का गला ( या पाकेट) 
नहीं काटते, रात-दिन थाना, फ़ोजदारी, कारसाज्ञी ओर 
मुक्रहमेबाज्ञी में रत नहीं रहते | यह न तो लालची ही 
बहुत हैं और न असंतोषी ही । पत्थरों को काट-क्राटकर 
मिहनत से खेत बनाकर और उसमें श्रम से उपजाकर 
या फिर कुली-मज़दूर का काम करके ही ये अपना 
उदर-पोषण करते हैं । ये बड़े हँसमुख और मिलनसार 
होते हैं । पहाडी स्त्रियों को रंगीन कपड़ों र मेला देखने 
का बड़ा शौक होता है | 

इस प्रदेश की दूसरी विशेषता है यहाँ का स्वास्थ्य 
कर जलवायु । रात-दिन दूर-दूर के हिम-मंडित शैल- 
शिखरों से टकराकर, असंख्य चीड़ के पेड़ों के. अत्यंत 
स्वास्थ्यवर्धक अंचल से FART, हर-हर कर मलय-मारूत 
बहा करता है । assent फ़ीट नीचे से-अबाध 
पर्वतो के हृदय विदीर्ण कर--छोटे-बड़े BTA से निरंतर 
स्वच्छ जल गिरा करता है | भला इन दो चीज़ों का जहाँ 
सम्मिश्रण हो, वहाँ स्वास्थ्य का क्या पूछना ? नीचे से असा- 
ध्य-से-असाध्य रोग लेकर अग्नेवालों में भी जो परिवत न 
यहाँ दो-एक महीने में हो जाता है, वह देखते ही बनता है । 

सौंदर्यं ! ow सौंदर्यं की बात मत पूछिए । इस प्रदेश 
का सौंदर्य--यहाँ की स्त्रियों के कपोलों या नेत्रां में रह- 
कर--अंचछ की ओट में छिपा नहीं है। इस प्रदेश का 
सौं दर्य--सारा-का-सारा सौंइय--इसकी प्राकृतिक छवि 
में ही समाहित है । प्रातःकाल ही जब सूर्योदय होता 
है, भगवान्‌ भास्कर की प्रथम किरणं तरुशाखां 
र शेलशिखरों पर लोटती हैं, तब उसका प्रथम 
दर्शन होता है । संध्या-समय अब भगवान्‌ भानु धीरे- 
धीरे उतरकर, सुदूर पर्वतों के अंचल में अपना. मुख 
feat लेते हैं, उस समय जो आकाश सुनहला-रुपहला 
रूप धारण करता है, दिशाएँ उस विराट्‌ सौंदर्य से 
पुलकित होती हैं, पीछे के शैलशिखरों से धूप लड़- 
खड़ाती हुईं भागने लगती है, उस समय जो अपूव 
aa उपस्थित होता है, वह सचमुच नेत्रो में चकाचोंध 
डाल देता है । अंधकारमयी रजनी में, सुनसान विभा- 
वरी में, जब ऊपर आकाश में असंख्य तारिकाएँ अपनी 


tga के अंचल में 
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मिलमिल ज्योति से उसे आलोकित करने का अल करती 

हैं, नीचे दूर-दूर के पहाड़ों पर-_चारों ओर--कुटियों से 
या शहरों से--दीपशिखाओं की मिलमिल आभा जब 
प्रतिङ्गद्विता पर उतारू होती हैं, उस वक्त, वह दृश्य 
देखने लायक़ होता है ! फिर जब उ्योरस्नामयी यामिनी 
में निशानाथ ऊपर हँसते हैं आर उनकी हँसी नीचे 
विशाल gat की डाली-डाली में, पत्त -पत्त में, पत्थरों 
के छोटे-बड़े खंडो में और रनों के sada में 
प्रतिध्वनित होती है, अंजलि भर-भर रजत-रश्मि-रस 
चारों ओर बिखेरती है, तो मनुष्य वह अकथ सोदयं 
टकरकी बाँधकर न-जाने कब तक देखा करता है! जब 
निशानाथ अपनी सुदूर यात्रा समाप्त कर मलिन मुख से 
पहाड़ों में लुकते-छिपते अपने इच्छित लोक की ओर 
प्रस्थान करते हैं, उस समय जो एक विचित्र सन्नाटा, एक 
अजब आदास्य चारों ओर फेल जाता है--वह अनुभव 
भी विचित्र ही होता है। फिर जब शरदऋतु में शैल- 
शिखरों के कंठ में तुषारमाला पड़ती है और उसका 
दृश्य दूर-दूर से देख पड़ने लगता है, या जब सारा-का- 
सारा प्रदेश हिम-कण-अ।च्छादित हो जाता है- वृक्ष, ` 
जल, थल र कण-कण में उसकी सत्ता विराजने 
लगती है, उसके विराट सौंदर्य वा दर्शन होने लगता 
है, तब तो हृदय जिस अभिनव-आनंद से पुलकित हो 
उठता है उसका वर्णन ही असंभव है । गरमियों में जब 
वृक्षों के पत्ते झरने लगते हैं, डालियों में नव-पुष्प- 
पल्लवों का कल-कूजन होने लगता है, भीनी-भीनी 
सुगंध से दिशाएँ परिपूर्ण हो जाती हैं, तब जीवन में एक 
अजीब स्फूर्ति व्याप्त हो जाती है, तन-मन में घोर क्रांति 
होने लगती है । बरसात ! उफ़, वर्षा में तो राज़ब का 
समा बँध जाता है--विश्व-भर का सोदयं पहाड़ों में ही 
समा जाता है ! चारों ओर नयनाभिराम हरियाली छा 
जाती है, चारों ओर बादलों का बेड़ा उड़ता नज़र आता 
है । यह देखो, उसके केसे-केसे आकार-प्रकार बन गए ! 
किन-किन दिशाश्रों में चल पड़े ! अरे ठहरो, यह देखो 
यह तो मेरे ही बँगले में चल्ला आ रहा है-यह देहली 
पर आ गया ! वह देखो, केसा हर-हर झर-भरकर Tz 
बरस रही हें । अरे यह तो ओले पड़ने लगे ! टिन की 
ga टूट जायगी क्या £ हरे, हरे, सारा-का-सारा प्रदेश 
श्वेत संगमरमर-सा VASA लगा, ज़रा देखो तो ! 


[ 


_ माधुरी 


. जब हसमुख पहाड़िनें, अपने बहुरंगे वसो को पहनकर 
मेले जाते हुए या राह चलते भी उच्च स्वर में अपने 
सुमधुर पहाडी गीत गाती हैं, जब पहाड़ियों के छोकरे 


बाँसरी के मस्ताने राग में अपने भाव प्रकट करते हैं, 


षि एक विचित्र ही समा बँच जाती है । यहाँ त्रिविध 
तापहारी मलय-मारुत, सुमधुर शीतल जल, चोड़ के 
वृक्ष और सुखप्रद शीतलता के साथ ही उपयु क्क अनुभव 
इसकी महत्ता के परिचायक हें । इतना ही नहीं, प्रकृति ने 
तो इस प्रदेश को सजाया ही है, किंतु उसके सोंदर्य पर 
विमोहित होकर आधुनिक सभ्यता ने उसे जितना पसंद 
किया, पागल होकर प्यार किया, इसका प्रमाण उसमें 
ठाँव-ठाँव बसे, छोटे-बड़े “हिल-स्टेशन? हैं। उनकी स्थिति 
से उस प्रदेश की महत्ता तो बड़ी ही है, साथ ही उसका 
staga भी बहुत हो गया है। पाठकों के विनोदार्थ 
उसमें से कुछ के परिचय कराता = । 

धरमपुर 

ससुद्रतट से २००० की Sars पर अवस्थित है और 
ag Altitude क्षय के रोगियों को बड़ा माफ़िक 
आता है। इसी कारण ऐसे रोगी यहाँ बहुत आते हैं 
आर कई सैनाटोरियम भो इस रोग की चिकित्सा के लिये 
यहाँ खुल गए हैं, जिनकी प्रसिद्धि भारत-भर में है । 
यद्यपि जाडे में यहाँ भी बरफ़ पड़ती है, तथापि सब बातों 
पर विचार करने से यहाँ का जलवायु बड़ा आदश प्रतीत 
होता है | अन्य पहाडों-जितनी न तो यहाँ गरमी पड़ती 
है, न वर्षा होती है और न उतना जाडा ही पड़ता À | 
dig के पेड़, जो स्वास्थ्य के लिये इतना लाभप्रद सिद्ध 
हो चुके हैं, यहाँ जितने घने हैं, शायद और कहीं नहीं । 
पानी की भी यहाँ faa नहीं है, सुदूर बरोग से नल 
द्वारा यहां के ोकिंग-एडवड-सेनाटोरियम ने बड़ा स्वादिष्ट 
अर ठंडा पानी सुलभ कर दिया है । सैनाटोरियम के हो 
जाने से यहाँ एक छोटा-सा बाज़ार भी बस गया है, जिसमें 
रोज़ की आवश्यकताओं की बहुत कुछ चीज़ मिल जाती हैं । 
एक छोटी-सी पाठशाला, दो डाकघर ( एक ब्रिटिश या 
परियाला-राउ्य का ), मनसामाइ का एक छोटा-सा किंतु 
सुंदर मंदिर, एक-दो छोटे होटल तथा रेलवे-स्टेशन, 
जिससे कई निकटस्थ हिल-स्टेशनों को जारो का सुबीता है 
यहाँ के बहत कछ dans कारण हें । कित इसका 
सारा महत्त्व इसके सैनाटोरियम के कारण ही है । किंग- 
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एडवर्ड-सैनाटोरियम की ख्याति भारत-भर में है। यहाँ 
प्रायः ६० रोगियों के रहने की व्यवस्था है अर Fay 
उन्नति दिन दूनी रात चौगनी हो रही है । रोगियों को 
यहाँ बहत आराम है और उनको स्वस्थ एवं प्रसन्न 
रखने का बहुत श्रेय उसके मेडिकल सुपारिंट डर डाक्टर 
एफ़ ० यल ० मास्टर ओर Slo डोंगरे को है । यह निर्वि- 
वाद ही एक सुंदर और सुसंचालित संस्था है और आज 
भारत में क्षय-रोग का प्रसार रोकने के लिये ऐसी ही 
संस्थाओं की आवश्यकता है । दूसरा है धरमपुर से सटे ही 
हुए, प्रायः २ मील को दूरी पर, मांडो हिल्स पर 
अवस्थित रामा दुगोसिंह-सैदाटोरियम । इस नवजात 
सैनाटोरियभ को स्थापित करने का श्रेय है कमंशील 
डाक्टर एफ़्० Sto नानावती को । एक आदमी घन और 
जन से काम करके क्या कर दे सकता है, यह उसी 
कर्मेण्यता का नमूना है। इसमें सब अवस्था ( Stage ) 
वाले प्राय: ४० रोगियों के रहने की व्यवस्था हे । TH 
डाक्टर साहब के उद्योग के इस सफल परिणाम को हम 
उन्नति चाहते हैं । तीसरा है पटियाला-राउ्य का हाडिज- 
हास्पिटल । इसमें यद्यपि थोड़े रोगियों केवह भी पटि- 
याला-राज्य के--रहने की व्यवस्था है, फिर भी यह कम 
उपयोगी agi हे । अन्य स्थानों के भी एक-आध रोगी 
यहाँ रहते हैं और यहाँ चिकित्सा बुरी नहीं होती, यह 
संतोष की बात है। डाक्टर साहब बड़े gaga अर 
मिलनसार हैं। aaar (Arcadia ) एक सिख 
सजन की संपत्ति है | किराए पर मकान रहने को 
सिल जाते हें । इस तरह चरमपुर का जो महत्त्व है, वह 
SH अस्पतालों के कारण ही । इसके waka धरमपुर 
होकर ही कालका-शिसला कार्ट-रोड गया है, अतएव यहं 
स्थान बड़े dis पर है । यहीं से कसौली, खनावर, डगसाई 
आर सबाट जाने का भी सुबीता है। यह स्थान कालका 
से रेल हारा २० सील Bll काट-रोड HIE मील है | 

घरमपर से सटा हुआ प्राना धरमपुर हे । सैनाटो- 
रियसों फे बनने से पहले यहा धरमपर बाज़ार था | 

डगसाई 

धरमपुर से प्रायः दो मील के फ़ासले पर है। गर- 

मिया में वहा. गोरे सैनिक स्वास्थ्य सुधारने के लिये 


लाए जाते हैं । यहाँ जाने के लिये धरमपुर या कुमारहट्टी 
उतरना पड़ता है। कालका से शिमले जानेवाली सड़क 
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शिमला के 


अंचल में 
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डगसाई पहाड़ी पर बैरेक ओर पैरेड का मैदान 


भी इस पहाड़ी के ठीक नीचे से जाती हे । मोटर ओर 
ताँगा उसकी चोटी-एकदम चारंग--क्रास तक चली 
जाती हैं । यह स्थान धरमपुर से ऊँचा है, फलतः 
दूर से ही इस पहाड़ का बड़ा भव्य दृश्य होता है--कई 
मील पहले से ही देख पड़ता है। चीड़ के पेड़ यहाँ 
पर बड़े घने हैं, यद्यपि प्रकृति की आकृति में कोई विशेष 
आकर्षण नहीं है । बाज्ञार अच्छा है-खाने-पीने की 
चीज़ से लेकर ऐसन-फ़शन की कुल चीज़े यहाँ मिल जाती 


हैं। यहाँ का पेरेड-ग्राउंड, बैरक-अस्पताल और गिर्जाघर 


विशेष दर्शनीय हैं । एक मेम की wa, जो यहाँ के सिमेंटरी 
में है, बड़ी भव्य और सुंदर है । उस पर लिखी लकीरें 
बड़ी ही करुणोत्पादक हैं । 
az 

धरमपुर से दस मील की दूरी पर बला | इसका 
निकटतम रेलवे-स्टेशन भी वही है । यह भी डगसाई की 
ag “छावनी है । यहाँ का बाज़ार अलबत्ता बहुत अच्छा 
है । शायद कसौली से भी अच्छा | किसी भो काम की, 
कोई भी चीज़ यहाँ मिल जाती है । यह एक बड़े ही 


> A a ~ ALA 
सुंदर और रमणीक प्लेटू पर बसा है, जिसका कसौली से 
बड़ा सुंदर दृश्य देख पड़ता है । एक छोटा-सा पुराना 


किला, बैरक, पेरेड-ग्राउंड और अस्पताल-विशेष द्रष्टव्य 


हैं। कोढ़ियों के लिये भी एक अस्पताल है, पर उसकी 


आर्थिक अवस्था शायद अच्छी नहीं । हिंदुस्थानियों की 


बस्ती अच्छी है, बड़े-बड़े सेठ-साइकार उग आए हैं 
यहाँ का प्राकृतिक दृश्य सुंदर हे | सीज़न में यहाँ बड़ी 
रौनक़ रहती है। 
कसोलीं 
कसौली की प्रसिद्धि भारत-भर में कई कारणों से 
है । यह स्थान कालका से ३ मील और धरमपुर से ८ 
सील पर 8 | समुद्र-तट से इसकी Fars ७,२०० 
फ़ीट है | विशाल कसोली-पर्वतमाला दूर तक फेली 
हुई बड़ी ही भव्य और सुद्र देख पड़ती है । 
वहाँ से एक ओर तो सुदर Ja की शोभा, 
उसकी हरियाली की निराली छुटा का दर्शन होता है 
और दूसरी ओर सुदूर के तुषार-मंडित शैल-शिखरों के 
xan अंचल को देख हृदय में विचित्र ही विश्रम होने 
लगता है । 
कोतुकों को देखकरं अकथ आनंद-विभोर हो गया । 


यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य सचमुच ही बड़ा लुभावना है । 


उँचाई अधिक होने से ऊपर पहुँचते-पहुँचते शरीर में 
एक स्फुरण-सा होने लगता है, जिससे और भी आनंद 
आता है । चीड़ के पेड़ यहाँ भी बहुत हैं और अन्य 
जाति के कुछ चीड और कुछ दूसरे-दूसरे au कहीं-कहीं 
रोपे गए हैं, जिनसे यहाँ की शोभा और भी बढ़ गई है । 
कसौली शहर भी अच्छा हे । इसे बसे अधिक-से-अधिक 


सो बरस हुए हैं, पर आज वह काफ़ी सु'दर, संपन्न और 


तो एक ही जगह से प्रकृति के इन दोनों . 


€ ९ र्ट सं 
[ as ८, खंड २, संख्या ४ 


Halal की पहाड़ी पर बैरेक ओर चर्च 


कसौली की पर्वतमाला पर मंकी-प्वाइंट 


सुव्यवस्थित हो गया है। यहाँ एक धर्मशाला है; 
आर्य-समाज और सनातनधर्म के मंदिर हैं । सिखों 
का एक संगत, मुसलमानों की मसजिद और गोरे 
महाप्रभुओं के न-जाने कितने और कैसे विशाल तथा 
सु'दर गिर्जाघर एवं मिशनरी सोखायटियाँ हैं ! योर- 
पियनों के बँगलों की शोभा बड़ी मनोहर है--देखते ही 
बनती है । निर्जन--फूल-फल के बृत्तों से घिरा--साफ़- 
सुथरा एवं सु'दर होना उनकी विशेषता है । कसौली 


A 


भी छावनी है, पर डगसाई-सबाट्‌ के विपरीत यहाँ 


>a 


सैनिक. बारहो महीने रहते हैं । पेरेड-ग्राउंड तथा 
बैरेक बहुत विस्तृत तथा सु'दर हैं । 'माल-रोड” 
सु'दर और भव्य होने पर भी, न तो बहुत अनाकीण ही - 
है और न उतनी उसमें रौनक़ ही है । कई मार्केट और 
होटल भी हैं । मंकी-प्वाइंट इसका सबसे ऊँचा शिखर, 
है, जो दूर ही से देख पड़ता है । कहते हैं, इसके इद-गिदं 
बहुत बहुमूल्य और दुष्प्राप्य जड़ी-बूटी मिलती हैं! 
qarga यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण जगह है। 
उसकी स्थापना सन्‌ १६०० Fo H हुई थी | यहाँ 
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शिमला के अचल में 


कत्ते, बंदर, स्यार, जंगली सुअर आदि जानवरों के काटे 
का इलाज होता है । में सुबह वहाँ पहुँचा था। 
देखा--सेकड़ों पीड़ित इंस्टीठ्यट के सामने सहन में बेठ 
ए सुई लेने का इंतज़ार कर रहे हैं । बहुतों को आराम 
भी होता है, पर बहुत यहीं रह भी जाते हैं । साल-भर 
में यहाँ प्राय: ७,००० रोगियों की चिकित्सा हो जाती है 
जिसके व्यय का अधिक भाग दान-प्रदान से ही प्राप्त 
होता है ! यहाँ अधिकतर कुत्तों के काटे हुए ही आते 


हैं, अतएव गँवारो में इसका नाम ही 'कुत्ता-ग्रस्पताल' 


पड़ गया है | 
सनावर 
यह कसौली के पास ही है। में तो इस छोटे-से स्थान 


को देखकर दंग रह गया--एकांत लुब्ध रह गया | इतनी - 
सफ़ाई-सुथराई, इतनी सज-धज, इतना खींदय ~गांगर 


में सागर--मेने यहीं देखा । एक छोटी-सी पहाड़ी है । 
उसी पर योरपियन लड़के-लड़कियों का स्कूल है | 
हूबहू विलायती हिलऱस्टेशनों-खा, जिसका दर्शन 
हम लोग जो उस देवदुर्लभ देश में नहीं गए हैं-- 
बायस्कोप की फ़िल्मों द्वारा करते हैं, ठीक चेसी ही 
है यह जगह ! मालूम पड़ा, योरप में चल! आया। 
चारों ओर साहबों के छोटे-बड़े बच्चे--सजी-बजी 
कोमलांगी छोकड़ियाँ इधर-उधर आ-जा रहे थे ! gH, 
कितना जीवन था उस स्थान में ! कितनी स्फूति-कितनी 
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चंचलता--कितनी हैंसी-ख़ुशी की रेखा अंकित थी उन 
बालक-बालिकाओं के चेहरे पर ! उनके चलने में 
एक amaa थी--बोलने में भी एक सजीवता थी । 
ओर एक हम हैं !?--हमारे स्कूलःकालेज में कितना 
मोहरमीपन है, रहन-सहन में कितनी उच्छूंखलता, 
कितना भहापन आ गया हे ? घंटों में इसी अंतर की 
तुलना करता हुआ स्कूल और बोर्डिंग-हाउस के सामने- 
वाले गिर्जे की सीढ़ियों पर बैठा रहा । उस स्थान से 
वहाँ का सारा दश्य--सारे कारोबार ख़ूब देख पड़ते थे । 
भवनों की बनावट भी एकदम पाश्चात्य शेली पर है 
आर उनके देखने से ज्ञात होता है, यह बहुत पुराने हैं । 
फिर भी साफ-सुथरे | कई बड़े-बड़े मकान तो अंभी 
बन रहँ 
| सोलन 

वायु-परिवतन के लिये अलबत्ता एक जगह है । रेलवे 
के दो स्टेशन हैं--सोलन आर सोलन-जेवरी । पहले 
यहाँ क्षय के रोगी बहुतायत से जाकर रहा करते थे, 
अपना स्वास्थ्य सुधारते थे; पर अब उनके वहाँ रहने की 
मनाही-सी हो गई है। बाज़ार अच्छा है, a गंदा । 
सोलन के महाराज का महल अच्छा हे--आओर भी “बड़े 
mgA की कोठ्या सु दर हैं । बाज़ार में हिंदुओं 
का एक सु'दर मंदिर है, तो इंसाइयों का गिर्जा उससे 
भी भव्य ! आषाढ़ के महीने में यहाँ बड़ा भारी मेला 


सालन का विहंगम दृश्य 


माधुरी 


[ वर्षे ८, खेड २, संख्या ४ 


सोलन का चच 


लगता है, दर्शक दूर-दूर से हज़ारों की संख्या में देखने 
आते हैं । समुद्र तट से यह स्थान प्रायः ६,००० फ़ीट 
ऊँचा है । इसका जलवायु श्त्रास्थ्यप्रद है ओर प्राकृतिक 
दृश्य बड़ा ही सुदर, बड़ा ही मनभावना | चीड़ के 
पेड़ यहाँ भी हैं । 
शिमला 
प्रकृति के अन्यतम अंचल में बसा हे । यहाँ पर 
सचसच ही प्रकृति के अपूर्व साद्य का, उसके मनो? 
मोहक लावण्य का विराट, दर्शन होता है । किंतु इसके 
साथ ही, मनुष्य की शक्ति ओर सुरुचि ने इसके 
अंग-अंग को सजाने में जितना व्यय किया हे, अपना 
असल्य समय और मस्तिष्क लगाया है, वह भी इसकी 
श्रीवुद्धि का कारण हुआ है, इसमें संदेह नहीं । देश के 
ग्रामोद-प्रिय शासकों ने, जिन्हें भारतीय कोष की अगाध 
संपत्ति के खर्च करने का अबाध अधिकार प्रास हे 
जब अपने विहार के लिये उपयुक्त स्थान समझकर इसे 
पसंद किया है, तो फिर इसके महत्त्व के विषय में कुछ 
बहत कहने को नहीं रह जाता । 
aa या मोटर से, अ्यो-ज्यो यात्री शिमले के 


निकट agad जाते हैं, एक अजब ही स्फुरण मालूम © 


पडने लग जाता है--नवीन अनुभवों का द्वार आप-से- 


आप खलता चला जाता है | जो चीड़ के 
से सोलन तक इतने घने नज़र आते थे, उनका क्रमशः 


> 


लोप-सा होता जाता है ओर बदले में कुछ घने रंग क्री. 


पेड़ जाबली 


लंबी-लंबी शाखवाली अन्य जाति की चीड़-पंक्वियों का 
agaa | त्रिविध तापहारी मधुर मलंयहिल्लोलों का 
कल्लोल तो कालके ही से होने. लग जाता है, पर यहाँ 


आते-आते जो उनमें नवीन संजीवन-शक्रि का सम्मिलन. 


हो जाता है--एक अद्भुत शीतलता का सम्मिश्रण हो 
जाता है--उससे जो शरीर के रग-रग नस-नस में 
स्फुरण होने लग जाता है, वह अनुभव बड़ा ही मधुर 
होता है । शिमला BARAT से ७,२० o फ़ीट की ऊँचाई 


पर है, अतएव गरमी तो यहाँ कभी पड़ती ही नहीं | हाँ, 


जाड़ों में इसी कारण शीताधिक्य हो जाता है ओर 
इसकी सारी रोनक कुछ दिनों के fea विलीन हो 
जाती है | 

समर-हिल-स्टेशन के पहले ही से लाल-लाल छतों 
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के मकान और उनके ऊँचे-ऊँचे ST का दर्शन होने 
लग जाता है । ज्यों-ज्यों शिमले के निकट होते जाइए--- 
उत्सुकता बढ़ती जायगी, एक अद्भुत और अपूर्वं आनंद 
का अनुभव होने लग जायगा, ख़ासकर अगर यह आप 
की “पहली चढ़ाई” है । लेकिन यह भी केसे कहू ? 
मैं तो शिमले कई बार गया हूं, लेकिन हर बार वही 
आकर्षण ! वही नयापन !! वहीं सम्मोहन !!! पत? २६ 
ऐसा क्‍यों होता है । : 


शिमले का स्टेशन परिस्थिति--जगह की कर्म — > 


लिहाज़ से अच्छा है। बाहर निकलिए, तो ढेर-के-?: 
शिक्शावाले तंग करने लगेंगे । किंतु इनकी मज़दूरी 


>... 
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$ सात भाग लेग्वक-- बाबू हरिदास aq | संक्षिप्त सूची 
आर सूर 


| qq- भाग में वेचक-विद्या सीखनेवाले के ava में आनने योग्य परिभाषाएँ, रोग qg- 
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चानने के ang, wey देखने की चालान विधियाँ और अरिष्ट ज्ञान आदि इज्ञारों बातें 

लिखा हैं । पृष्ठ-रूख्या ३४० । मुल्य अजिल्द का ३) और सजिएद का ३ ny 

eqt[-—= भाग में ज्वर-चिकित्सा बड़े ही विस्तार से लिखी है। हिंदी क्‍या भारत को खोर. 

> भा किसी नाषा में ज्वर-चिकित्सा पर इससे अच्छा य॑ थ नहीं है। न्युमोनिया, टाइफाइड. 

sega ia ऽवरो को मी चिकित्सा लिखी है। इस भाग में ६०० सप्रे हैं। मुल्य 

fi आंजरूद का ४), सजिल्द का xy RoT = 

सर == इस भाग में अतिसार, संग्रहणी, बवासीर, पोलिया, कृमिरोंग आदि का इलाज बहुत 

हो उत्तमता से faar है ! सभो रोगों पर, दूसरे भाग की तरह, इसमें भी परीक्षित 

५३ अभीरी ओर श्रीची qea fae हैं । इस भाग में ४६६ सके हैं । मुल्य 'अजिल्द का 
A ४।), खजिल्द का ९) है । 
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९ A थ्‌ इस भाग सें प्रमेह, घातुरोग और कमजोरी के निदान, लक्षण और चिकित्सा सिस 
चाथा-= बी से छिखी है, उसकी तारीफ़कर नहीं सकते । यह भाग कामशास्त्र का भी बाबा है। 
इसमें उपयु क्क रोगों की fals के लिवा नाना प्रकार के अपूबद योग जिखे हैं । शेष मे | g 
बंग, sas, सोना. चाँदी, मोती आदि को सस्में करने की निहायत आसान और आज़- 
मूदा तरकीडें लिखी हॅ । यह दूसरा संस्करण है। इसमें ६३२ ak हैं gaa अजिल्द A 
o a Fo सजिल्द का ९) है । । i 
पाचव[--छ भाग मे साँप, eg, पागळ कुत्ता आदि के काटने का gata, स्त्रियों के प्रदर आदि 
रोगों की चिकित्सा तथा राजयद्षेमा का gate बड़ी खुबी से लिखा है । इस भाग की 
हर घर में ज़रूरत दै | उ्ठ-लख्या ६३० । मूल्य अजिल्द का २), सजिल्द का ₹।॥) है । 
ठठी---इल भाश सें खॉँसो, श्वास, जुकाम, रक्कपित्त, अम्लपित्त आदि रोगों की चिकित्सा विस्तार 
से लिखी है पृष्ठ-संख्या ४१६ । मूल्य अजिल्ड का ३॥), सजिल्द का ४) है। - 
। म इस भाग में अपस्मार, Beate, वातरोग, हाथीपाँच, कोढ़ maia ४० रोगों की 
सातव वाळत Wwe हाफ़टोन चित्र देकर नए हो ढंग से लिखा हे ag साग सबसे agi 
। एछ-संख्या १९१३ । मूल्य अजिल्द का १०७), सजिल्द का ११) है । 


| उत्तमता के प्रमाण 
पहले भाण के तीन, दूसरे के तीन और चोथे के दो संस्करण हो आना ही उत्तमता का काका qaqa है । 
विश्‍वास न हो तो आप बतौर नमूने के केवळ चोथा भाग मेगा देखें। अगर यह ग्रंथ हमारी खिरी तारीफ़ 
से सेकडो गुना अधिक होगा, तो आपको शेष छः भाग रंगाने ही होंगे । 


\ 


$ -. विशेष सूचना--खातों भाग सजिल्द का मूल्य zoi और अजिए्द का ३५॥) है। एक लाथ लेने से % 
ह क्रमशः ३।-) और ५॥) कमीशन fram । १०) पेशगो भेज और क़रीबी रेखवे-स्टेशन का नाम Ad | ३ | 
रे wy A POR EN | 
: डा af सर्ज ea m Ao 
ERTA भाग | जा 

हे पहले भाग की पचास हज़ार और अन्य भागो की प्रायः बीस हजार मातया निकल जाना हो इसकी Q 
ते डग्दगी का सच्चा सुबूत है। इस आदि अगरेज्ञी-शिक्षक से अच्छा इंगजिशटीदर और कहीं नहीं छुपा, MOO a 
& WUT पहले भाग का १) रु० । शेष चार आगो का दो-दो रुपया । कुल नौ eve । पाँचों भाग एक साथ मंगाने छे S a 
F सात रुपए aŭ ga पर भो डाकमहसूल माफ़ | शोधता कीजिए ¦ ` Nl कया 
~ me Las aN 5 : > 
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कभी फेल न होनेवाली तीस बरस की आजमाइ इई 
वात-रेग ओर पेट के रोगों पर काम करनेवाली इक्मी दवाएँ 


न्य 


- बकांम Slat करनबाक की ५० o] श्नाभ 


नारायण Ae कूष्णविजथ तेल 
इमारा तीस खाल का परीक्षित आर विचि-पवंक तैयार इस तेज़ की परीक्षा तीस बरस से हो रही है। चमडे या 


fear हुआ “नारायण da” इसी से सारे भारत में ख़ब freq के रोग नाश करने में यह अपना खानी नहीं रखता | 


Sie @ विकता है कि रोग का निदान ठीक होने से कभी | शरीर में सूखी-गीली खुजली, फोड़े-फुंसी, eras, दनौरे, 
बेकार साबित नहीं हुआ। हम दावे के साथ कहते हैं कि | चकते, आतशक, उपदंश या गरमी के घाव, फोडी के घाव, 


4 इससे अच्छा नारायण aw ओर कहीं भी मिल्न नहीं सकता | सफेद दारा, कोढ़, aya, इंद्रिय पर की छोटी-छोटी फंसियां , 


| इसके सालिश करने से अस्सी तरह के वात-रोग जेसे | बालकों के बदन या खिर के We al रह-वदा रह चर्म रोग 


` कर फलते-फूलते हैं । जिनके बदन में रूखापन हो, शरीर 2 
 हुबला और कमज़ोर हो, चेहरे पर रोनक़ न हो, aadi | एक पाव aa रहना wed है । विना रोग गरमी में जगाने 


° क क = X -> = > कक ७: = Ww १ re "> Gy Rb, Ws २७ > ww > w = orood > voe a sing न as © ~; 


वकवा, फ़ालिज, गठिया, बदन के किसी हिस्से का wee निस्लदेई आराम होते हैं। जो काम आयडोफ़ामं और 
QANA, KEFA, शरीर सूखना, HE टेढ़ा होना Ges नाश | कारयोनिक ऑयल नहीं कर सकते, वडी यह करता है 

ह जाते हे i नीरोगो इसे सदा और ख़ासकर जाडे में कृगवा- | बहुत क्या, सडे हुए ओर कीड़े पड़े हुए घाव इससे आराम 
होते और गए हुए नाख़न फिर निकल आते हैं । हर घर में 


का-सा आज्ञा हों, वे इसे कम-से-कम एक महीनः aaa देख। | से तरी राता ओर शरीर की रंगत सोनें की-सी कर देता 
इससे नीरोगियों का शरीर पुष्ट होगा, arg बढ़ेगी, | है। इसके साथ अगर हमारा “as ज़नलफ़ा”” भी पिया 
बदन झर चेहरे पर रोनळ आवेगी एवं कोई रोग पाख न | जाय, तो अठारह प्रकार के कोढ़ गारंटी के साथ नाश हो 
‘Bitar | मूल्य आधपाव की शीशी का १॥), दाक-ज़र्च ॥) | सकते हैं । दास आधपाच का १), डाक-ए़चं is) 


ड अकषर चूण 

_ हम लिख चुके हैं और फिर feed हैं कि मिथ्या लिखना हम घोर पाप समझते E हमने वैद्यक और kena की 
प्रायः सभी पुस्तकों का मक्खन निकाल, पर पेट के रोगों एर इस चूर्ण के समान दूसरा पूणं नहीं पाया | यह ay qare- 
' कुल-तिळक शाहंशाह अकबर के तिये दजनों इकीमों ने garg करके तयार किया था | बादशाह के पेट का रोग इसी 
से नाश हुआ i हमें भी यह एक ane मिद्ध गया । हमने तीस बरस में इसकी हज़ारों नहीं, लाखों शीशियाँ बेची | 


arma ओर ल्ञासानो चूर्ण हे । इससे पेट का कोई भी रोग खड़ा रह नहीं सकता | भूख न लगना, शुद्ध डकार न 
आना, पेट का भारी रहना, हवा न खुलना, पेर में गोळा-सा फिरना, दद रहना, जी मचलाना, fas, जिगर बढ़ना, 
सभी रोग चंड रोज़ लगातार सेवन करने से आराम होते हैं । बिना रोग, भोजन के बाद ज्ञरा-सा खा लेने पर पेट हल्का 
रहता और मूख-पर-भूख क्षगती है । रात में रोज़ खा लेने से कहीं का भो पानी नुक्रसान नहीं करता | हर गृहस्थ और 
सुखाक्रिर को हस ज्ञायक्रदार चया की एक शीशी हर वङ्ग पास रखनी चाहिए । दिना आज़मायश हमारी बात की सचाई साजम 
नहीं हो सकती । एक बार हमे भी ठगाकर देख तो लीजिए । मूल्य छोटी शीशी का ॥), बड़ी का १), डाक-ख़'चे, पेकिंग is) 


अर्नि्ञस्व qq | हरियडी 
eg चरणे भी पेट के रोग नाश कर्ने में अपना जोड़ इन गोलियों की तारीफ़ करना बेकार है! अतिसारनाशक 


agi रखता । सुस्वादु भी Ge है। एक घार चाटने से बार- | हज़ारों दवाओं में से ये गोलियाँ सबसे उत्तम निकलीं 
- शार चाटने को Ra चाहता है । खाते ही पेट हरुका होता, | लभी तो बाबू हरिदाखजी ने इनका नाम “'हरिवडी era । 


भूछ-पर-भूल नती और fee aa हो जाता है। कितने | कैसा ही अतिसार हो, एतले दस्त आते हों, wia और 
ही बरस तक परीक्षा करके बेचना आरंभ छिया हे! सफ़र | सनन शिरता हो, पेचिश आर मरोडी हो-- २ गोळी खाते हो 
म पास रखने से पेट के रोगों झा ख़ौफ़ नहीं रहता | कैला | आदू का-खा तमाशा नज़र आवेगा । अगर दस्त ANET 


- ही जी मचलाता हो, के होतो हों, हवा न खुद्धती हो, | बुख़ार चढ़ा हो यानी ज्वरातिसार हो, तो इन गोलियों से 


एक माचा खाते ही सब रोग काफर हो wae | मुल्य | ज्वर और बुखार दोनों आराम होंगे । BF के आरभ में 


- छोटी शीशी ॥) ओर खड़ी का ९), eters ।2) | इनके देते ही Sort altar आराम होता है। दाम iy) शीशी । 


- HGS सरहंभ | | .. ४००) रुपया इनाम 
छूस्ली -शील्ो खाज-खुजल्ीी, हर तरह के घाव, आग से इस विज्ञापन में लिखी दवाओं में से किलो पळ को 


अले घाव, बवालीर को जल्लन--ये सब इस मरहम छे | भी अगर कोई सज्जन झूठी या वेकार साबित कर इं, sË 


maar आराम होते हैं। दास wy शीशी । कंपनी ऊपर fear हुआ इनाम देयो । 


= पता--हरिदास ऐंड कंपनी, २०१, हरिसन रोड, कलकत्ता | 


= 


इसने सो में सो को फ़ायदा पहुँचाया । खच जानिए, आजकल के इश्तिहारी gal में कुछ भी नहीं | यह बेश-क्रीमत, 
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ज़्यादा होती है--चार आदी इसे खींचते हैं, अतएव 
“साहब” लोग या ‘aS आदमी? ही इनका इस्तेमाल 
करते हैं । अर किसी सवारी का शहर में चलना मना है। 

स्टेशन से बाहर निकलते ही. चढ़ाई शुरू हो . जातो 
है--दम फूलने लग जाता है। मालरोड इससे सटा 
हो हुआ है । उस पर एक ओर बढ़िए, तो वाइसराय का 
दफ्तर, कोंसिल-चेंबर ओर कोंसिलरों के निवास मिलेंगे | 
शिमले का प्रसिद्ध 'फ़ील्ड' अआनंडेल भी इसी के पास 
है । इसे बहुत ख़र्च कर घुड़दौड़ एवं फुटबाल आदि के 


शिमला के अंचल में 


वायसराय . का. भवन 


Lend 


योग्य बनाया गया है । संध्या-समय यहाँ खूब aga- 
पहल रहती है--फ़ेशन की ख़ूब बहार देखने को मिलती 
है ॥ यहाँ पर कंपनीबाग़ भी है। मालरोड की दूसरी 
ओर आइए. | सुदर तो वह इस छोर से va 
छोर तक है, पर इस ओर dan कुछ अधिक है। 
हाइटवेरे किन-हैमिलटन आदि की प्रसिद्ध अँगरेज़ी दूकानं 
इधर हो हैं। एक-से-एक सु दर फ़ोटो बनानेवालों की 
सु द्र कृतियों को देखिए, और “वाह-वाह' कीजिए | 
कुछ हिंदुस्थानो दूकानों के अतिरिक्त डाकघर, बढ़िया- 


४८२ 


बढ़िया अँगरेज्ञी होटल ओर एक-आध' सरकारी दफ्तरों 
के भव्य भवन भी इस स्थान की शोभा-वृद्धि के कारण 
हैं । संध्या-समय इस स्थान की रौनक़, इसका सौंदर्य 
इसकी शोभा देखने ही लायक़ होती है। एक-से-एक 
बढ़िया वस्थाभूषण से सुसज्जित हो प्रांत-प्रांत के, देश-देश 
के नर-नारी इधर-उधर घूमते हैं-मेला-सा लगा देते हैं । 
वह देखिए, अमुक राज्य की राजेश्वरी यों ही सरे बाज़ार 
जा रही हैं, और राआ साहब हाथ में कुत्ते का चैन लिए 
पीछे-पीछे चल रहे हैं. ! क्या-क्या कहा जाय, अजीब 
तमाशा लगा रहता है। ज्यों-ज्यों संध्या घनी होती 
जाता है, रोनक्र बढ़ती जाती है । बिजली-बत्तियों के बल 


ara 
LM Bh SESE Nara Miele a a eee किक SA E आ. 
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जाने पर उनके तीब प्रकाश में चमक-दमक का और भो 
बड़ा आकषक दृश्य होता है । ; 

यों तो सारा-का-सारा शिमला दर्शनीय है, किंतु इमा- 
रतो में वाइसरीगल-लॉज बड़ा ही चित्ताकर्षक है, wa 
निशले स्थान पर स्थित है; पर अफ़सोस | हम-आप-जैसे 
साधारण मनुष्य वहाँ जाकर उसे नहीं देख सकते ! 
श्रीमान्‌ कमांडर-इन-चीफ़ का निवास--“सनो डन --भी 
सीधा-सादा होने पर भो सु दर है । पंजाब-गवर्नमेंट का 
आफ्रिस, चचे आफ़ इंगलेंड, रोधनी-केसल आदि भी 
अपनो-अपनी शैली के बड़े ही सुंदर नमूने हैं । 

शिमले के बाज़ारों में भो बड़ी बहार है । ‘are’ की 


सेनाध्यक्त का निवासस्थान 


is 
| 


¢ 
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अपर माल पर पोस्टआफ़िस siz गिरजाघर 


बात छोड़ दीजिए, उस पर तो बस सजावट, सफ़ाई 
ओर शौक्रीनो का एकछुत्र राज्य है ही; पर हिंदुस्थान 
बाज़ार भी कुछ गंदे, कुछ जनाकीण, कुछ उच्छु'खल होने 
पर भी बहुत अधिक गुलज़ार हैं । लक्कड़बाज़ार में अन्य 
चीज़ों के अतिरिक्त जो “शिमला-स्टीक्स' मिलते हैं, 
उन्हें तो शायद शिमले का कोई भी पर्यटक लेने से 
नहीं भूलता | 

समर-हिल और केथु-हिल की बस्तियाँ शिमले के 
अंतर्गत हें ही, जैको-हिल जिस पर श्रीहनूसानजी का 
प्रसिद्ध मंदिर है, उससे सटा ही हुआ है। जतोग की 
छावनी भी यहाँ से बहुत दूर नहीं । चेडीविक-फ़ाल, जो 


सदा से दर्शकों को weds रहा है, शिमले से कुल 
चार-पाँच मील की दूरो पर है । सारांश, शिमला स्वयं 
तो सुंदर है ही, उसके gafas भी प्राकृतिक सौंदर्य 
का सरस विस्तार है--मनुष्य-कृत मह्ष्वो का संगठित 
राञ्य है । 

शिमले में नवंबर से मार्च तक सच्चाटा-सा रहता है, 
पर अप्रेल से, जब चढ़ाई शुरू होती है--अक्टूबर तक, 
जब उतराई का ज़ोर हो जाता है, वह बड़ा रमन-चमन 
रहता है। वहाँ अंधेर की चहल-पहल और ग्रानंद-बहार 
रहती है | एक तो वह भारत का समर-कैपिटल है ही, 
फिर उसी कारण जो उसका राजनैतिक और सामाजिक 


e o 


शिमले की जतोग-पहाड़ी | 0000000 


महत्व हो गया है, वह और स्वयं उसकी रमणोयता, उसका 
प्राकृतिक और अप्राकृतिक dict बहुत हद तक 
शिमले की सुघराई के कारण हैं । शिमले के सकानो के 
बनाने में भी शायद सुरुचि पर अधिक ध्यान दिया जाता 
है, इसी कारण उसके मकानों में थोड़ी-सी कला की छाप 
लगी रहती है । लेकिन उनमें अधिकांश कोठ्यो में जो 
सीज़न-फ़्लावर' की बहार रहती है, उसके रंग-बिरंगे 
चमकी ले फूल-पत्तों से जो ग़ज़ब की सुंदरता का प्रदर्शन 


। शिमले का चौरा-मैदान 


होता है, वह सचमुच ही देखने लायक़ होता है। wa- 
पास के पहाड़ों में हरियाली की जो समा होती है, दूर- 
दूर के हिम-मंडित शैल-शिखरों का वहाँ से जो विराट 
दर्शन होता है, वह सचमुच दर्शनीय ही होता है । बरसांत 
में, जब शिमले में बादलों का किल्लोल होता है, कभो « 
आधा शहर छिप जाता है, कभी कोई एक भाग ही > 


x 


बादलों के अंचल में ढक जाता है; जाड़े में जब सारा- 


का-सारा शिमला तुषार-मंडित हो जाता है, SAET कण. 


ही 
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शिमले में बादलों का एक दृश्य 


कण श्वेत संगमरमर-सा चमकने लगता है, तब उसका 
दृश्य ग़ज़ब का होता है। संध्या ! उफ़, शिमले की 
संध्या जिस किसी ने भी एक बार देखी है, वह उसे सहज 
ही नहीं भूल सकता | दिनमणि जब सुदूर पव॑तों में लय 
होने लगते हैं, उस समय जो एक MA का अनुभव 
होता है, सुनहले-रुपहले वर्खाभषणों से आकाश अपना 
श्रृंगार करता है-पर्वंतों की चोटियों से किरण लपटती- 
ऋपटती भागने लगती है--वह दृश्य, वह छुट/, वह छि 
गाज्ञब की होती है । फिर कृष्णपक्ष की अंधेरी रात में जब 


आकाश में असंख्य तारकपु'ज अपना भिलमिल प्रकाश 
करते हैं और शिमला-स्टेशन से शहर-भर की अबोध 
पर्वतमाला के ज़रें-ज़रे से फूरकर निकलती हुई बिजली- 
बत्तियों का, ssaa दीप-शिखा का सनोमुग्धकर 
दृश्य, उनका उपहास-सा करता हुआ देख पड़ता 
है--तब तो दर्शक उसंकी ग़ज़ब की चकाचौंध को 
न-आने कब तक प्यासी आँखों से देखता रह 
जाता हे 


श्री शिरींद्रनारायणसिंह 


[ वर्ष ८, खंड २, संख्या ४ 


aaa! आ नीरव निशीथ में 
लेकर वही पुरानी बीन। 
तुरत चले जाया करते क्यों | 
मेरे gaan को छीन! 
ठान चला ही करते हो तुम-- 
अगर सुनाना कुछ संगीत | 
नहीं जानती, छेड़ अचानक-- y 
मुझे बनाते क्‍यों भयभीत १ 


खुनाना ही हे तुमको 
जाया बिलम करो कुछ काल | 
सुनने को तत्पर हॉ जाऊ 

में भी अपना होश dura! 
नहीं अन्यथा, निडुर! न न आय[-- 

करना भूल कभी इस झर; 
भावेगा किसको जाना तब-- 
हिय-वीणा के तार मरोर? 

बाबूलाल भागव “कीति” 


अगर 


सेवा-मागं 


DEE Se 


(१) 

“दी? 

“हाँ अम्मा |’ 

“अरी ज़रा देख तो आ,बाबूजी बैठक हो में हैं न !?? 

“अच्छा ?--कहती हुई सुन्नी दौड़ती हुई बेठक की ओर 
षञ्ज गई | 

किंतु कुछ ही चण में लौटकर कुछ रोनी-सी सूरत 
बनाकर बोली--““अश्समाजी, वह तो मोटर में बेठकर 
न-जाने कहाँ चले गए। Hay किसके... ... साथ... .-.।”!” 

माता ने स्नेह-युक्ष फटकार बताते हुए कुछ रुखाई के 
स्वर में कहा--दुर पगळी, इतनी सयानी हो चली ; पर 
अब भी तुझे अक्ल नाम को भो नहीं है । तुक-जैसी 
सयानी लड़की का विना रोक-टोक मर्दों के खाथ किसी 
सभा या महफ़िल में जाना क्या अच्छा लगता हे £ तू 
तो इतनी उमर में भी अभी मेके ही के राग-रंग में 
दीवानी है। में तो तेरी अवस्था में ससुराल में तेरे पालन- 


पोषण का भार अपने सिर ले चुकी थी । 


सुन्नी माता के अंतिम वाक्य का तात्पर्य कुछु न समझ 
सकी | समझे भी क्योंकर १ उसे तो उस विषय में कुछ 
ज्ञान ही न था। विमाताने भी तो इस संबंध में अब से 
पहले उससे कभी कुछ कहा ही न था। और न कभी 
कहना ही चाहती थीं | कारण, वह उसे अपने पेट ही से 
पैदा हुए बच्चे की भाँति प्यार करती एवं चाहती थीं । 


प्रसंग-वश इस ag gad- बात उनके मुँह से निकल | 


पड़ी थी।. 
सकुचाती हुई बोली क्यों अम्मा, अपने बाबूजी के 
साथ तो बिंदी भी गई है। सभी लोग जाते हैं, 


फिर में... ... । 
माता ने उसी स्वर में कहा--बेटी, किसी अवगुण में 
दूसरों की देखा-देखी अपना हौसला बढ़ाना अच्छा नहीं | 
अब तू सयानी हुई, कल्न-परसों ससुराल जायगी, फिर 
क्या वहाँ भी इसी तरह की बात किया करेगी ! 
ससुराल का नाम सुनते हो बालका सहम गई ! 
किसी अन्य आशंका से नहीं, केवल इसी भय से कि 


e 
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माता से छुड़ाकर लोग मुझे रोती हुई पालकी में उठा ले 
जायेगे । तब में कहाँ जाऊँगी, क्या करूंगी, तब पिताजी 
भी तो न होंगे, जिनके साथ सेर-तमाशे देखने जाऊँ। 
आदि आदि | 

कॉपते हए स्वर में बोली---ना---ना--अम्म--मा, से 
agua कभी न जाऊगी । र ven 

अम्मा ने क्रोध से डॉटते हुए कहा--चुप, जो अब की 
फिर कभो ऐसा कहा, तो मुँह कुलस दू गी | 

मुन्नी भय के मारे सन्न हो गई । 


(२) भं 


पं० कौशलकिशोर दुबे बनारस के प्रतिष्टित. व्यक्वियां 
में गिने जाते हें । बाहर ज्ञमींदारी से ४-४ हज़ार रुपए 
मासिक की आय है । बनारस में आपका एक प्रेस भी 
है, जो इस am काफ़ी प्रसिद्ध है । तुबेजी हिंदी-साहित्य 
के बड़े अनुरागी हैं । “कुमुद “नामक एक मासिक पत्र 
भी आपके प्रेस से निकलता है। आप ही उसके संपा- 
दक एवं अध्यक्ष भो हैं, उम्र क़रीब चालीस साल के 
ऊपर होगी; किंतु व्यायाम-प्रेमी होने से शरीर काफ़ी 
हष्ट-पष्ट एवं palar जान पड़ता èl सिनेमा के आप 
बडे शौक़ीन हैं । नौकर-चाकरों के अतिरिक्त आपके छोटे- 
से परिवार में केवल तीन ही प्राणी हैं--एक तो स्वयं, 


दूसरी पली तथा तीसरी एकमात्र कन्या मुन्नी। मुन्नी 


झापकी बड़ी लाडिलो बिटिया है। उसे आप प्राणा से भी 
अधिक चाहते हैं । शायद इस कारण से कि वह आपकी 
पहली शादी की एवं अकेली संतान है । 

प्रथम पल्ली सुकी को कुछ ही महीनों की अवस्था में, 
आपकी गोद में, छोड़कर चल बसी थीं । दुबेजी Tad 
शादी करने के पक्त में न थे एक तो अधिक अवस्था का 
विचार था तथा दूसरे नवजात शिशु का वात्सल्य स्नेह 
उन्हें बरबस इस काय के लिये रोकता था । gut के प्रति 
विमाता के व्यवहार का खयाल आते ही उनके प्राण 
संकट में पड़ जाते | 

पर लोगों ने एक न सानी | बोले- दुबेओ, इश्वर 
की कृपा से आपको किसी बात की भी कमी नहीं है । 
चिना विवाह किए इतनी सारी गृहस्थी क्या चौपट ET- 
आगे ? तिस पर इतनी छोटी-सी बिटिया ! इसका तो 
खयाल कीजिए | इसके लालन-पालन के लिये तो किसी 
प्ररत का घर में होना निहायत ज़रूरी है । शादी कर 


सेवा-मार्ग Za 


लेने से इधर गृहस्थो भी सँभल जायगी और उधर 
बिटिया का पालन-पोषण सी, Sar कि होना चाहिए, 
होता रहेगा । इश्वर ने चाहा, at थोड़े ही दिनों में फिर , 
वही बात हो जायगी | 

दुबेजी कहते--विमाता का हृदय सोतेली संतान के 
प्रति ममता-युक्क हो, यह कदापि संभव नहीं | बिटिया तो 
उसे फटी आँखों भी न स॒हाएगी | संभव है, उसके व्यच- 
हार के कारण मुझे भी सन्नी के प्रति स्नेह से Fe मोड़ 
लेने के लिये विवश होना पड़े । तब जान-बृरूकर कयो 
इस भरट में पड़ | Ba 

इस पर लोगों ने वह तर्क-वितर्क किया कि अंत में उन्हें 
अपने मित्रों की बात माननी ही पडो | 

x x x 
उस समय के तथा इस समय 

के विचारों में ज़मीन-आसमान का फ़क़ था। विमाता के 
गृह में आने से जिस अनिष्ट के होने की आशंका थी, 
वह धारणा केवल कल्पना-मात्र सिद्ध हुईं । सुन्नी के 
प्रति कटु व्यवहार के बदले पत्नी का अपने से भी ज़्यादा 
आभ्यांतरिक एवं अलोकिक वात्सल्य-स्नेह देखकर 
वास्तव में वह चकित हो गए । अब वह अपने समान 


किंतु अब दुबेजी के 


~ 


"भाग्यशाली किसी को भी न समझते थे | 


(3) 

कई साल बाद-- 

पहले की भोली-भाली, अबोध बालिका सुन्नी अब 
एक घोडशवर्षीया सुकुमारी के रूप में थी | उसके सुको- 
मल शारीर में योचनांकुर उत्पन्न हो चुका था। यद्यपि 
अभी तक gast पल्ली के हठ को बराबर टालते ही चले आ 
रहे थे, तथापि इस साल मुन्नी के एंटू स पास हो जाने 
पर अब वह भी स्वयं उसकी शादी शीघ्र कर देने के लिये 
अत्यंत उत्सुक हो उठे थे । 

पर मुन्नी इस संबंध्-चर्चा में हिंसी भाँति भी सहमत 
न थी । वह बी० ए० पास कर लेने के पहले वैवाहिक 
बंधन में कदापि नहीं waar चाहती थी, पर लञजावश 
अपनी इच्छा प्रकट भी नहीं कर पाती थी । किंतु जब 
देखा कि लज्जा की चादर ओढ हुए वह अपनी मनोरथ- 


पूर्ति में वाधक हो रही है, तो इच्छा न रहते हुए भी 


एक दिन उसे लजारूपी उस चादर को अपनी देह से 
उतार Hea का निश्चय कर हो लेना पड़ा । अंत में एक 


‘Bac 


दिन माता-पिता के सांमने दोनता-भरे शब्दों में उसने 
अपना अभिप्राय प्रकट हा कर [दया । | 

दुबेजी अपनी इकलोती पुत्री की इस उचित AH- 
लाषा को न टाल सके । हर्ष के अश्रुओं से भरी हुई 
आँखों से, स्नेहपृणं दृष्टि से, निहारकर बोले--अच्छा 
बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा । _ ick ae 

| ea?) 

संध्या के आठ बज चुके होंगे । एक सुसज्जित कमरे में 
एक स्वच्छ पल्लंग पर तकिए के सहारे लेटे हुए पं० कौशल- 
किशोरजी किसी समाचारपत्र के पन्ने उलट रहे थे। 
पास ही दूसरे कमरे में मुन्नी एक कुर्सी पर बैठी हुई टेबिल 
पर सिर कुकाए बड़ी तन्मयता से “लीडर” देख रही थी | 
हठात्‌ दुबेजी ने पुकारा--“रामधन |” 

“जी सरकार” कहते हुए एक बूढ़े सेवक ने कमरे में 
प्रवेश किया । 

“देखो, ज़रा बीबी से आज का लीडर तो माँग ला ।?” 

“बहुत अच्छा कहकर नौकर चला गया | 

कुछ ही क्षण के बाद मुन्नी लोडर? हाथ में लेकर 
स्वयं उस कमरे में आ उपस्थित हुई और मुसकिराती 
हुईं बोली--““बाबूज्ी, में पास हो गई।” | 

हुबेजी ने हर्षोन्मत्त होकर उर्सुकता-भरे स्वर से 
पूछा--सच १--किस डिवीज़न में १ 

“mez डिवीज़न में पिताजी ।'” 

“खू 22१ 

gal ने अख़बार हाथ में देते हुए रेड पसिल से माक 
किए हुए अपने नाम को दिखाते हुए कहा-_ यह देखिए्‌। 

दुबेजी कुछ देर तक आँखे फाड-फाड्कर अख़बार 
देखते रहे | फिर स्नेह से गद्गद होकर agaaa वाणी में 
सुन्नी को पास बिठाते हुए बोले--बेटी, तुम-जैसी रल को 
ईश्वर ने कन्या-रूप में देकर मुझे अत्यंत भाग्यशाली 
बना दिया । ईश्वर ऐसा ही सोभाग्य सबको दे । तुम्हें 
पाकर अब मुझे कोई भी आकांक्षा बाक़ी न रही । पर हों, 
एक बात । यदि आज कहीं तुम्हारी दो माताओं में से 
एक भी इस दिन के लिये जीवित होतों ... ... 

इतना कहते हुए उनके नेत्रों में आँसू छुलछुला आए। 
पुनः बोले--शादी की साध तो तुम्हारी अम्मा के मन 


S 
wee 


में ही रह गई, क्‍या में भो उसी तरह अपनी एकमात्र 
अंतिम साधको......... । बेटी, अब तो बात मान लो | 


माधुरी 


उनके पत्र के 
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मुक्ती सिर नीचा किए पेर के अंगूठे से ज्ञमीन gaat 
हुई खड़ी रही । 
HR) 

` जब से ge ने “कुमुद” के संपादन-कार्य में दुबेजी 
का हाथ बटाना आरंभ किया, तभी से उसकी ग्राहक- 
संख्या में दूनी वृद्धि हो गई । संप्रादकीय टिप्पणियों में 
अब वह नवीनता, जोश, मौलिकता एवं निर्भीकता होती 
कि लोग वाह-वाह करते | सर्व-साधारण की ज़बान 
पर “कुमुद” ही का नाम था । ।हेंदी-संसार में उसकी 
काफ़ी धूम मच गई | यहाँ तक कि जो पत्र पहले कई 
हज़ार VIE सालाना के धाटे से चलता था, उसी में अब 
यथेष्ट आय दिखलाई देने लगी | सभी बाते वही थां, 


पर अब प्रबंध दूसरा था । दुबेजी तो संपादन-कार्य के 


अतिरिक्त प्रबंध का कार्यं कभी देखते ही न थे। उन्हें 
अन्य कार्या से इतना अवकाश भी न मिलता था। सब 
कार्य बाहरी सहायकों के बल पर ही चलता था । पत्र 
के प्रकाशन का उद्देश्य कुछ व्यावसायिक तो था 


a 


नहीं, साहित्य-सेवा को लगन होने पर ही, वह घाटे 


aye 


में भी बराबर पूण उत्साह के साथ कार्यक्षेत्र में डटे हुए 
थे । पर मुक्ती ने काय-भार अपने हाथ में लेते ही ऐसे 
सुचारु रूप से उसे चलाया कि लोग दाँतों-तले उंगली 
ga थे । 

सुयोग्य पुत्री की कीर्ति एवं सहयोग से दुबेजी को 
साहित्य-क्षेत्र में वह सफलता भिली, जो बिरले ही को 
नसीब होती है। हृदय बॉसा ऊपर उछुलने लगा। 
चारों ओर से बधाइयों का ताँता FT गया | रोज़ाना डाक 
में दस-पाँच पत्र ऐसे अवश्य होते, जिनमें दिल खोलकर 
विचारों से qua: सहमत होते हुए, 
उनकी Agza की अतीव प्रशंसा एवं पत्र के लिये QA- 
कामना प्रकट की गईं होती थी | अन्य पत्र-पत्रिकाओं 
में ऐसी माभिक और प्रशंसापू्ण आलोचनाएँ निकलतीं 
कि पढ़कर हृदय फूल उठता था } 

| (६) 

भादों के कृष्णपक्ष की भयावनी घनी अँधेरी रात्रि थो, 
चारों ओर घोर सन्नाटा छा रहा था । बाहर रिमकिम- 
Rama पानी की बूँदे पड़ रही थीं। बीच-बीच में 
विजली भी अपनी चमक से कुछ क्षण के लिये उस अंध- 
कार को कुछ अंश में दूर करने का असफल प्रयास कर 


+ 
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रहो थी । सारी प्रकृति निद्रादेवी की गोद में पूर्ण विश्राम 
कर रही थी । हाँ, कभी-कभी गंगाजी के उस पार से 
सियारों का भयावना शब्द अवश्य सुनाई पड़ता था | ऐसे 
समय में मुक्ती अपने कमरे में एक स्वच्छ दुग्ध-फेन सदृश 
शय्या में लेटी हुई, बिजली के प्रकाश में, श्री प्रे मचंद-कृत 
“निर्मला? पढ़ने में व्यस्त थी | बारह बज चुके होंगे, पर 
वह पुस्तक पढ़ने में इस प्रकार संलग्न थो कि जान पड़ता 
था, मानो समाप्त किए विना न छोड़ेगी । 

आख़िर पुस्तक समाप्त हुई, और अचानक उसके मुंह 
से निकल पड़ा--““आह |? अनमेल विवाह से भरी-पुरी 
गृहस्थी किस बुरी तरह चौपट हो जाती है, इसकी सारी 
तस्वीर उसकी आँखों के सामने प्रत्यक्ष नाचने लगी । 
“निर्मला? के चरित्र की आलोचना करते हुए उसके रोंगटे 
खड़े हो गए । यहाँ तक कि वैवाहिक बंधन के प्रति अंत 
में उसके आंदोलित हृदय में अत्यंत घृणा पैदा हो गई । 

उसने z निश्चय कर लिया कि औीवन-पर्थंत गृहस्थी 
के पथ की ओर कदापि दृष्टि न फेख गो; और साहित्य- 
सेवा द्वारा समाज-सुधार एवं परोपकार मे ही अपना 
जीवन बिता दूंगी । 

वास्तव में जिस शांतिमय रूप से इस काय-क्षेत्र में 
वह अपना जीवन-व्यतीत कर रही थी, उसकी उसे और 
किसी रूप में कल्पना तक न थी । 

ea) 

सायंकाल के छः बज रहे थे । एक सुविशाल भवन के 
दु्ंज्ञिले पर एक AS बरामदे में दो युवक कुर्सियों पर 
बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। सामने एक मेज़ पर 
कई पुस्तक एवं पत्र-पत्रिकाएँ रक्‍खी हुई थीं, जिससे 
जान पड़ता था, दोनों पाश्चात्य शिक्ता-प्राप्त होने पर भी 
मातृभाषा हिंदी के अन्यतम पुजारी हें । हठात्‌ एक ने 
मुसकिराते हुए कहा--भाई गोकुल, क्या मेरी एक बात 
मानोगे £ 

गोकुल ने कुछ उत्सुकता प्रकट करते हुए पुछा-- 
क्यो भाई दिनेश, क्या बात है ? कुछ कहोगे भो । 

“कहने के पहले में यह जान लेना चाहता हू कि 
तुम उसे यों ही टाल न जाओगे--जैसी कि मुके 
आशा है ।?? 

“क्या मैंने तुम्हारी कोई बात कभी यों ही टाल 

री दी है 2” 


सेवा-मारा 
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“नहीं, कभी नहीं । 

“तो फिर कयां नाहक भूमिका ata रहे हो : 

दिनेश ig के ऊर से एक मासिक पत्र उठाते हुए 
बोला--अच्छा भाई, लो सुनो--मैं चाहता हू कि तुम 
इस रमणी-रल को अपने सुकोमल कंठ का हार बनाओ । 
यह कहकर वह उस मासिक पत्र में प्रकाशित एक 
विज्ञापन की निम्न-पं क्रियाँ पढ़ने लगा--- 

“आवश्यकता है, एक पञ्चीखवर्षीय कुलीन कान्यकुब्ज 
वंशोत्पन्न वर की, जो संस्कृत, हिंदी, उदू आदि सभी 
भाषाओं का अच्छा ज्ञाता हो। अगरेज़ी में एस्‌ ० To 
होना आवश्यक है । हिंदी-साहित्य से प्रेम रखता हो, 
समय आने पर किसी उच्च कोटि के साहित्यिक पत्र का 
संपादन कर सकने की भी योग्यता रखता हो, कन्या 
ग्रेजुएट एवं सवंगुणसंपन्न है । केवल योग्य सज्जन 
ही पत्र-व्यवहार करने का कष्ट करं । पत्र के साथ वर 
का फ़ोटो भेजना ज़रूरी है। qarata “Eqs” 
संपादक, काशी i?” 

गोकुल ने कहा--वाह भाई, तुम तो मुझे बनाने लगे । 

“क्यों इसमें बनाने को बात ही कौन-सी है १-0 
दिनेश ने गोकुल के मुँह पर दृष्टि जमाते हुए कहा | 


~ 
~ De 


“यों नहीं, मेरे ऐसे भाग्य ही कहाँ! जानते हो 
यह कोन हैं १?” 

“नहीं, क्या सचमुच तुमने इन्हें कभो देखा ह £ 

“हाँ, यह इन्हीं संपादकजी की सुपुत्री हैं।” 

“ओह ! मुन्नी १ 

“हाँ, यह देखो, इसी अंक में इनकी एक कविता 
भीतो ई? 

दिनेश कविता पढ़कर बोला--“वाह | कमाल है । 
एक रमणी-हृदय से निकली हुई ये पंक्रियाँ वास्तव सें 
अनुपम हैं । ऐसी उत्कृष्ट रचनाएँ तो बहुत ही कम 
देखने में आती हैं ।?? 

गोकुल ने दिनेश की तरफ़ प्रश्‍न-सूचक दृष्टि से ताकते 
हुए कहा--“'पर सुना है, यह तो विवाह करने के पक 
में नहीं हैं ।” 

“बात तो यही है । संभव है-यह कोई दूसरी हों । 
सैर जो भी हो, सर्वथा तुम्हारे योग्य हैं । तुम्हें अवश्य 
इनके लिये saa करना चाहिए । 

गोकुल बोला--अच्छी बात हे । चलो, ज़रा सामने 


४६२ | argu 


[ वर्षे ८, खंड २, संख्या ४ 


E का पाश्चात्यीकरण : एक खतरा 


[ पूर्ण संख्या 8१ से संबद्ध ] 


र स्वधर्म-समीक्ता 
उप्र स विषयों को छेड्ने से qa उचित प्रतीत होता 
है कि अपने भारतोय धर्म की--जिसको महान्‌ 
शिक्षाओं की एशिया के अन्य धर्मा पर गहरी छाप 
पड़ी है--समीक्षा SUA | हमें अपनी सभ्यता की महत्ता 
पर गव है 


नीति के प्रभाव से वह हमारे जीवन में एक गोण वस्तु 
की भाँति रह गया है- हमारे दैनिक व्यवहार से उसकी 
संगति नहीं । पश्चिम में जिस प्रकार व्यक्ति ओर समाज 
का पद अलग-अलग है--जिख प्रकार वहाँ sate का 
घरेलू जीवन और है तथा सामाजिक जीवन और; उसी 
प्रकार वहाँ की सामाजिक व्यवस्था ऑर राजनीति से 


घर्म का कोई संबंध नहीं । धर्म वहाँ कुछ Want के . 


पीट देने मात्र की एक रस्म का नाम-अवशेष है | AgI- 
स्सा Sar की शिच्षाएँ बड़ी शांतिदायथिनो ओर संसार में 
मनोरमता का प्रचार करनेवाली हैं, लेकिन इस इंसाई- 
धस को भी वहाँ के सत्तावादी लोगों ने Modernise 
कंर लिया है, ख़ुद उसके सांचे में न ढलकर उसे अपने 
aia में ढाल लिया है। महाकवि “अकबर! के शब्दों में 
अब उनका ख़ुदा भो कोई और हो है। ऐसी खुदाई से 
अपना दामन बचाते हुए अकबर साहब फ़रमाते हैं-- 

““भूलता जाता है योरप आसमानी बाप को, 

वो खुदा समभे हुए है ah को और भाप को । 

बत्ती गिर जाएगी इक दिन और उड़ जाएगी भाप , 

देखना अकबर” संभाले रखना अपने आपको I? 


क्या हम भी ऐसा करने जा रहे हैं? एक ही साथ 


हम दो नावों पर सवार नहीं हो सकते | या तो हमें 
कहना पड़गा कि हम भो धर्स को यही स्थान देना 
चाहते हैं या फिर हमें अपनी सभ्यता-संस्क्रति की उच्चता 
के गीत गाने छोड़ने पड़ेंगे। अगर हमें सच्चे अर्था में 
अपनी संस्कृति पर नाज़ है, तो हमें उसे व्यावहारिक रूप 


से अपनाना पडेगा | त्याग और तपोमय जीवन, सस्या- 


होना भो चाहिए, लेकिन हमारे aa की 
` विशेषता अब केवल मोखिक रह गई है । पाश्चात्य रीति- . 


Waa, आत्मसमपंण, निष्काम कर्म, जीव-दया और 
विश्वबंधुत्व की ओर आना पड़ेगा, और वर्तमान Xar- 
चिक पाश्चात्य सभ्यता को दूर से ही नमस्कार करना 
होगा । फिर अपनी गीता, अपनी उपनिषद, अपनी रामा- 
यण, अपने धर्मशास्त्र, अपने वेर सँभालने होंगे । अपने 
ऋषि, महर्षि और साधु-संतों की शरण जाना होगा, 
जिन्होंने कभी भ्रमित आर असभ्य संसार को मानवता 
का पाठ पढ़ाया था | कया हमारा धर्म अब पुराना पड़ 
गया है ? क्या सचमुच गोता, उपनिषद्‌, आदि में इस 
समय कुछ “तथ्य नहीं रह गया” है ? अथवा. वर्तमान 
युग की विचित्र विचारधारा ओर aaah से उनका 
मेल न खाने के कारण वह फ्रिज? हो गए हैं ? हमारी 
आँखों ही में तो कहीं पाश्चात्य विकार ने पीलिया-रोग 
नहीं उत्पन्न कर दिया है? हम जानते हैं कि देश में 
एक समाज है, जो स्त्रकल्पित विचार-स्तातंत्य के नाम पर 
भारतीय सभ्यता और घर्म से इनकार करता है, लेकिन 


भारत की ३२ कोटि जनता में, संतोष की बात है, 


dal की संख्या अभी उँगलियों पर ही गिनने लायक़ 
हे । भारतीय सभ्यता का नाश कर भारत को योरप और 
अमेरिका का टुकड़ा बनाकर जीवित रहने से हम मरना 
अच्छा समझते हैं । 

मैंने पहले उन सामाजिक दूषणों को गिनाया है, जो 
पाश्चात्यों और उनकी शिक्षा-सभ्यता के संसर्ग से हमारे 
भारतीय समाज में उत्पन्न हो गए हैं | उनमें से मुख्य- 
मुख्य पर में विचार करता हू । 

अशांति का वाथुमंडल 

गाँवों में जाकर देखिए, शहरों में जाकर देखिए-- 
दोनों जगह आपको अशांति के लक्षण प्रत्यक्ष दिखाई 
दंगे | जिन गाँवों में कभी पत्ते से खटका नहीं होता था, 
वहाँ अब रोज़ चोरी, ज्ञारी, बलात्कार, डकैती, हत्या, 
मारपीट के मामले होते हैं । जो महाजन और ज्ञमींदार 
पहले किसान से भिलकर चलते ओर अपना हितसाधन 
करते थे, अब उनको उनसे कोई हार्दिक सहानुभूति नहों 


©) 
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भारत का पाश्चात्यीकरण : 
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रह गई है । गाँव का किसान अब उनके आराम-आखसा- 
इश को मुहय्या करनेवाला और उन्हें रुपए से मालामाल 
करते रहनेवाला एक यंत्र विशेष रह गया है । किसान 


भी कुछ इस तरह का हो गया है कि सूदख़ोर काबुलों 


को दसगुना ब्याज देगा, उसकी सौ गालियाँ सुनेगा, 
रुपए देगा और उसकी ALATA करेगा, लेकिन गाँव के 


'बनिए के रुपए तब तक सीधे हाथों न पटेंगे, जब तक वह 
‘guar कराई हुई अदालती डिगरी पर कूकरी निकलवाकर, 


PMU को लाकर भेस-बधिया न बिकवा दे । सामा- 
जिक मर्यादाश्रों के ga प्रकार भंग होते जाने के कारण 
गाँवों में झगड़े-सक्हमे इतने बढ़ गए हैं कि इसके T- 
णामस्त्रूप गाँव एकदम चौपट होते जा रहें हैं। इसी 
सामाजिक विद्रोह के कारण गाँवों में अब गरीब प्रजा- 
जनों, AA और अनाथों को कोई आश्रय नहा रह 
गया èa सम्मिलित कुटुंब-प्रथा का लोप हो रहा है । 
«Survival of the fittest’? वहा सी घर कर 
रहा है । स्वार्थ, अक्षमा और सहयोगाभाच बढ़ते जा 
हे हैं । गाँवों के “नई रोशनी” की हवा लगे हुए नोउम्र 
बहत कम ज़मींदार अब वहाँ रहना पसंद करले हैं SF 
तो मक्रहमेबाज्ञी और सबसे अधिक पू जीवाद का दोष 
उन्हें गाँव के स्वास्थ्यकारक वायुमंडल से हटाकर शहरों को 
गंदी गलियों में डाले रहता हे । वर्तमान शिक्षा-सभ्यता 
ने, सच पूछिए तो, सबसे अधिक धक्का गावा को 
दिया है । वे Sa ही हमेशा दुहे आते रहने के 
कारण आज तक कभी न पनपे थे, इस पर आजकल 
की वर्तमान अर्थवादी सभ्यता और भौतिक frat- 
प्रणाली ने तो और भी उनकी आफत बुला दी है । 
जो लड़का ज़रा भी शहर में रह आता है, अथवा 
Saas पढ़ लेता है, वह फिर गाँव में रह नहीं सकता। 


चह घर और घाट दोनों से गया ! या तों शहर में जाकर 


नौकरी करेगा, या अगर घर भी रहेगा, तो अपने बूढ़े 
बाप को खेती के काम में मदद करने से रहा । इस 


काम को वह कसरेशान समझता है, उसके बाबूपने में 


बट्टा लग जायगा | पढ़े -लिखे तो गाँव से यों गए, रह 
गए अपद-कुपढ़ किसान. सो वह येनकेनप्रकारेण या तो 
ज़िंदगी के दिन प्रे करतें हैं या उनमें से भी अधिकांश 
को शहरों में मिहनत-मज्ञदूरी अथवा नोकरी के. लिये 
भाग आना पड़ता. है | इस तरह गाँव बरबाद हो रहे 


~ has 


हैं ओर शहर आबाद | समाज के बड़े-बूढ़ आजकल 
कभी-कभी बड़ आश्चय से पूछा करते हे--संया, न- 


जाने, यह ज़माना केसा आया है कि आपस में पहले- 
जैसी प्रीति-मुरव्वत नहीं रह गई है । उन बेचारों को 
क्या पता कि उनकी संताना में शिक्षा का प्रचार 
हो रहा है! 

` शहरों का जिस तेज़ी से अँगरेज़ीकरण हो रहा है, 
वह पिछले १०-२० वर्षो के इतिहास के 'सिंहाव- 
लोकन से स्पष्ट समक में आ जायगा । कितने वकी 

आर कितने डाक्टर बढ़ गए हैं ; कितने कल- 
कारखाने. खल गए हैं; चक्की आदि कितनी. छोटी 
मोटी मशीनें लग गई हैं ; कितने बायसकोप और 
कितनी विलायती साज्ञो-खामान की मोहक दूकान खुल 
गई हैं ; शराबख़ानों, वेश्याओं और दवाख़ानों की 
कितनी तादाद बढ़ी है! और इन सबका अभी कोई 
अंत नहीं । शिक्षा के कारण बढ़ती हुईं नागरिकों की 
बेकारी के साथ-साथ ही यह बढ़ Wei गाँवों की 
सारी agar यहाँ खिची चली आ रही और भस्म हो 


रही है । fear का यह हाल है कि रोज़ युनिवसिंटी, 
कालेज, THEM खुल रहे हैं । इन सबके समानांतर 


A 


ही शहरों में भी जमों की बढ़ोतरी जिस तेज़ी से हो रही 
है, उसके aissi का अनुपात किसी प्रांत की किन्हीं 
दो वर्षो की शासन-रिपोट उठाकर पढ़ देखिए । इनके 
अतिरिक्त हिंदू-सुसलिम-दंगों और कारखानेदारो और 
मज़दूरों में जो संघष होते हैं, पुलीस गोली चलाती हैं, 
आपस में मारकाट होती है, जाने जाती हैं ; वह अलग | 


आधुनिक सभ्यता याद सचसुच कोई gza देन है, 


तब तो यह सब प्रत्यक्ष देखनेवाले बखेड़े इस युग में 
हरगिज़ न. उठने चाहिए थे । यह बातें उस aT यहाँ 
क्यों नहीं होती थीं, जब भारत में वर्तमान शिक्षा-दीक्षा 
का बिलकुल प्रचार न था--ज़रा सोचने की बात है १ 
'हिदू-मुसलमान 
हिंदू-सुसलमानां की वतमान सनोवस्था भी इसी 


सभ्यता की एक बडी देन है। इस सभ्यता-शिक्षा के 


भारत में प्रसारित होने से कई सदियों पूव से तो यह sai 
जातियाँ इसी देश में रहती आइ हैं । हमने, अभी कल, 
अपने बचपन में देखा है कि *दोनों जातियों के लोग 


आपस के सभी तीज-त्योहारों पर मिलते-जुलते और 


| उ && 


में यह गाथाएँ गढ़ी ही इस ग़रज्ञ से गई हैं 


माधुरी 
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«Sita could have done better than meekly 
allow her husband to persist in his foolish 
She could have 
persuaded him not to renounce his rightful 


decision to go to the forest 


place in order to enable an old father to 
indulge in the silly whim of a. petulent wite. 


It was not the renunciation of the Kingdom 


+ that was in question but a matter of princi- 


ple, and where a principle is concerned 
women should fight. It is these “fighting 
women that we want to-day —not the terror- 
stricken lot who tremble before आशा * * 
And I think Savitri could have better em- 
ployed her time and energy than by running 
after Yamas to. fetch her husband’s soul. 
Of course these stories are created to impress 
upon the women that they have no existence 
apart, from their husbands. And it is this 
very idea that we have to fight against.” 
बीसवीं शताब्दी की यह अहंवती सुवीरा देवीजी क्या 
कहती हैं--““सीता क्या ही अच्छा करती, यदि वह 
अपने पति के वन-गसन के मूर्खतापूर्ण दृढ़ निश्चय में 
अपनी सहमति न देती । वह उन्हें अपना अधिकारपूण 
स्थान न छोड़ने और साथ ही एक Agar स्थी के बेव- 
HRA बहम के आगे सिर झुका ने से अपने बूढ़े बाप को 
बचाने के लिये समझा सकती थी । यह राजगदी छोड़ने 
का प्रश्न नहीं था, बलिक एक सिद्धांत का विषय था; 


` आर जहाँ पर सिद्धांत की बात आवेगी, Raat ज़रूर 


लड़ेंगी । आज के दिन हमें ऐसी ही लड़ाकू feat की 
आवश्यकता है, न कि उन विभीषिका-ग्रस्त महिलाओं 
की, जो पुरुषों के सामने थर-थर काँपती हैं । % X x 
आर मेरे ख़याल में सावित्री को भी अपने पति की 
आत्मा के लिये यम के पीछे भगे-भगे जाने की अपेक्षा 
संसार में और अधिक अच्छे कास हो सकते थे । यथार्थ 
हें कि स्त्रियों के 
दिल में यह बिटा दिया जाय कि पतियों के 
उनकी अन्य कोई गति ही नहीं है । हमें आज इसी 
विचार के विरुद्ध युद्ध ठानना है ।”' 
यह उदाहरण किस शुभ लक्षण की सूचना देते हें ? 


उन सज्जन के जवाब में अन्य देवियों के जो पत्र छुपे थे, 
चे भी इसी टाइप के थे । किसी ने कहा था, पुरुष जब 
शराब पीते हैं, तो हमें क्या sar | किसी ने लिखा था, 
अब हम चूल्हा-चौका न लगाएँगी; इत्यादि | इस तरह 
हमारे भारतीय हिंदू-समाज की पुरातन परंपरा परिवर्तित 
हो रही हे । ऐसी दशा में, जब कि हमारी वर्तमान 
सभ्यताभिमानिनी देवियों को अपने अधिकारवाद 
आर विचार-स्वातंत्य के संरक्षण की इतनी चिंता 
है कि वे पुरुषजाति को सशंकित दृष्टि से देखती हैं, 
तब उचित प्रतीत होता है कि उनकी आधुनिक विचार- 
लहरी के विरुद्ध उन्हीं की जेसी शिक्तिता-समन्विता 
महिलाओं से कुछ.कहलवाया आय | 

मेडम आंडेट नारवे की एक साहित्यसेवी गृहस्थ 
महिला हैं । उनकी लिखी पुस्तकों की इँगलेंड को 
छोड़कर सारे संसार में धाक है । उनकी एक-एक रचना 
लाखों की संख्या में बिकती है । सन्‌ १६२०-२२ में 
उन्होंने नारवे के समाज कों लक्ष्य में रखकर आदर्श- 
गृहिणी के चरित्र को अपने एक उपन्यास में चित्रित किया, 
जिसमें उन्होंने जीवन का रहस्य और वास्तविक आनंद, 
त्याग और आत्मसमपंणमय जीवन में बताया है ga 
उपन्यास ने मेडम wise का नाम अमर कर दिया 
है । उन्हें इस उपन्यास पर संसार का सबसे 
बहुमूल्य नोबेल-पुरस्कार प्राप्त हुआ है । यह समाचार 
पाकर कि आपको नोबेल-प्राइज़ मिला है, पत्र-प्रति- 
निधियों ने उन्हें जा घेरा । उस am, वे अपने बच्चों को 
सुला रही थीं । इधर अख़बारवाले जल्दी मचा रहे थे-- 
श्रीमतीजी, कृपाकर मुलाकात की आज्ञा दीजिए | आप 
सरल स्वभाव से बोलों-- on 


“मुझे हाल ही में एक तार मिला है, जिसमें लिखा 
है कि मुझे नोबेल-पुरस्कार मिला है। मेरे पास 
अधिक समय नहीं है। मुझे अपने बच्चों को. सुलाना 
है। इस सम्मान-प्राप्ति पर मुझे प्रसन्नता होना स्वाभाविक 
है, लेकिन जो आनंद मुझे अपने बच्चों में बैठकर घर में 
होता है, उस आनंद की समता किसी दूसरे से नहीं की 
जा सकती । | 

बस, हो गई मुलाक़ात । नोबेल-पुरस्कार प्राप्त करने- 
वाली संसार-प्रसिद्ध महिला ने अपने विचारों को संसार 
के समक्ष अत्यंत सरलतापूवक प्रकट कर द्या । आधुनिक 


y 


| 
| 
| 
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छेद 


ad की यह महिमामयी महिला बड़े aN से 
अपने घर के काम में जो जुटती है, तो रात के ९१-५२ 
बजे, सब काम से निवृत्त हो, बाल-बच्चों को सुलाकर 
‘aa सोती है | स्वास्थ्य के लिये आवश्यक वायु-सेवन के 
अतिरिक्त कभी सैर-सपाटे को नहीं जाती । कहती है कि 
घर के काम-काज में जो दिलचस्पी मैं अनुभवं करती हूं , 
घर से बाहर के काम में उतना आनंद नहीं पाती । 

एक ओर यह है, दूसरी ओर हमारे यहाँ की आधु- 


निक शिक्षिता देवियाँ गृहस्थी को “बिलकुल जी का 
-जंजाल” समकने लगी हैं । 


देश में अँगरेज्ञी-शिक्षा से दीक्षित कतिपय धनिक 
घरों की महिलाओं ने ख्ी-आंदोलनकारिणी दो-एक 
संस्थाएँ भी क़ायम कर रक्खी हैं । यह संस्थाएँ ही भारत 
के बृहत खी-समाज की स्वनिर्वाचित प्रतिनिधि हैं । 


इसमें संदेह नहीं कि अधिकारवाद और स्वातंश्य-आंदो- 


ai के समानांतर ही इन संस्थाओं ने कुछ अन्य ad- 


जनिक हित के काम भी किए हैं । 

श्रीमती कमला सत्यनाथन्‌ एक उच्चशिक्षा-प्रास 
महिला हैं | उन्होंने इंगलेंड में तालीम पाई है । उनकी 
योग्यता इसी से BAT जा सकती है कि वह खी-ंदोलन- 
कारी पत्र इंडियन विमेंस मैगज़ीन” की संपादिका हें । 
उनकी सम्मति वतमान सभ्यता, समृद्धि और महिला- 
समाज की महत्वाकांक्षाओं के संबंध में क्या है, उसे 
हम यहाँ उद्धुत करते हें । हमें आशा है, हमारी आधु- 
निक सभ्यतापोषक बहन अपनी एक समकालीन बहन 


[ के विचारों पर गंभीरतापूर्वक मनन करेंगी-- 


‘“ Is Anglicisation or Westernisation the 


true and really desired line of advance for 


the improvement of the condition of Indian 
women? ***Is the un-Anglicised woman 


an unadvanced woman? ***There was a 


time, some years ago, when Indians, especial- 


ly Indian Christians, preferred to be con- 
sidered Westernised. ****Now, the pendulum, 


outwardly at least, has swung the other 


‘way; the correct thing is to be Swadeshi or 


‘Indian? Sis] 


- “Still, the fact remains that much of our 


» 


thought has become Westernised and that 
many of us like English methods better, :. 

“ The plea has been advanced by many 
that Indian culture has been weighed in the 
balance and found wanting. But it must 
be remembered that our civilization is now 
rather in its decadence and that when it 
best, it had its own standard 


of high culture, comfort 


was at its 
and refinement. 
There was no Westernisation then, yet India ` 
was not behind other nations; and, best of 
all, 


position than they are now, in the days of 


her women were in a much better 


the general advance of the weaker sex 
through the world. 


“ I think it is the women, who are more 
to blame in this connection than the men, 
Time was when they sturdily refused 
Westernisation in spite of their men liking 
it. Now, many of them are following the 
fashion. 

“ If women really make up their minds 
to give a definite lead in a social direction, ~ 
the men are bound to follow them sooner 
OF later d snn a 

‘In these modern days, it .cannot be 
denied that some of the Western virtues, - 
such as sturdiness, persistence, punctuality, 
activity, energy are very necessary qualities, 
They are also more positive and practical 
and so make more towards progress than 
our own passive, philosophical and dreamy 
temperaments. ****s 

‘It is the women ‘of India who must 
keep up the traditions of their nation. 
Underneath the positive foreign virtues, 
let them not forget the thought and philo- - 
sophy. .. | | oe 

“ If Indian culture is really below par, 


surely some inconvenience can be suffered 


४६८ 
by patriots in order to bring it up to 
standard? Why should not Indian women, 
therefore, try to revive the ancient arts of 
India, its old-fashioned jewellery, its rare 
architecture, its methods of study, instead 
of constantly running aiter modern flimsy 
effects ? 


‘‘ There is the indian 
modesty, dignity and reticence of character 
-to be kept up, the Indian repose and balance 
of temperament. The girl, no 
doubt, has a very sturdy and attractive 
nature, but it cannot be denied that she 
‘has the drawback of restlessness. She re- 
quires her imagination to be constantly 
tickled by new sensations, many of them 
‘rising from sex-attraction. । 


well-known 


modern 


If she cannot 
work she must agitate or become the arbitra- 
‘tor of destinies. If she cannot do that she 
must have men to play with.or flirt with. 

“ Then there is the respect paid to elders 
in India. We do not wish our young people 
to forget that. Then again, there is’ the 
Eastern virtue of hospitality **** 

<“ When I went to England, the first thing 
which struck ‘me rather unpleasantly was 
the curt and business-like way in which 
-people denied themselves to their friends. 

४ ० The Indian woman should never allow 
herself to drown in mordern utilitarianism 
her capability for devotion and self-denial. 
Neither , I think, should she let herself 
compete with men in the way Western 
women do. The equality which should un- 
compromisingly be demanded and fought 
for, need not necessarily be exercised in 
every line of competition; it is enough if 
it is recognized to be equality in the scope 
given to develop the capabilities of each sex 
in its own way. ***** 


i माथुरी 


‘li is such a pity to see our Indian 
children brought up completely in Western 
ways. I had the pleasure—or the sorrow—of 
arguing one day with a grown-up Indian 
girl about her ignorance of her 
language. 


own 
Again and again, she came back 
J have no time to learn the 
What is the use of the verna- 


cular to me in getting a good appointment? 


to her plea: 


vernacular. 


No, I must study hard and pass examinations 
in English.’ And yet that same girl had 
time to pass good examinations in English 
the 


music and read English novels by 
dozen. 
“ The blame therefore be laid on 


the present system of education, «and on the 


must 


-fact that we seem to prefer it to any other.” 


कमलादेवीजी कहती हें--““भारतीय महिलाओं की 
अवस्था सें उन्नति और प्रगति करने के लिये क्या उनका 
पाश्‍चात्य सभ्यता में रग जाना या अंगरेज्ञियत धारण 
कर लेना सचमुच उपयुक्त होगा ८. x x x जिन 
महिलाओं ने अंगरेज़ी रीति-नीति को नहीं धारण किया 
है, क्या वे अनुन्नत हैं ? x x % % कुछ वर्ष पहले की 
बात है, जब कि भारतीय, विशेषकर भारतीय ईसाई, 
अपने को “साहब लोग” समझा जाना अधिक पसंद करते 
ग्रे, % ५ > अब तो भी, बाहरी सौर पर 
ही सही, कुछ पांरवर्तन हुआ है । उचित तो यही है कि 
हम स्वदेशी--हिंठुस्थानी--बन । 

“लेकिन, अब भो, सच्ची बात तो यह है कि हमारे 
विचार पाश्चात्य हो गए हैं, ओर हममें से बहुता को 
sagt चालढाल अधिक पसंद है । 

“बहुत-से लोग यह दलील पेश किया करते हैं कि 
भारतीय सभ्यता अपूर्ण है । उन्हें यह भली भाँति ज्ञात 
होना चाहिए कि वतमान समय तो हमारी सभ्यता के 
पतन का काख है । जब यह अपने पूण वैभव पर थी; 


[ वर्ष ८, खंड २, संख्या 8 


~ ® 


इसकी संस्कृति, सुपास और alga का अपना एक उच्च , 


आदर्श था, उस समय पाश्चात्यता का कही नास भ 
नहीं था, तो भी भारत अन्य राष्ट्रों से पीछे नहीं रहा ॥ 
siz सबसे अधिक गौरव की बात यह है कि उस 


वैशाख, ३०६ Go खं० | 


gaa भारतीय feat की अवस्था आजकल से--जब 


कि सारे संसार में उनकी उन्नति हो रही है--बहुत 
अच्छी थी । 

“झे तो पुरुषों की wie feat को इस मामले में 
अधिक दोषी समझती हूँ | एक समय था, जब 
वे, पुरुषों द्वारा पसंद किए जाने पर भी, पाश्चात्य 
रीति-नीति को ग्रहण करने से साफ़ इनकार करती थीं, 
लेकिन आज निरी खिया फ़ेशन-परस्त होती चली जा 
रही हैं । x x x x 

“ang महिलाएँ दृढ़ निश्चयपूर्वक सामाजिक 


दिशा में अगुआ बनकर चले, तो पुरुषों को RIRA 


उनका अनुसरण करना पड़ेगा ॥ > xX % xX 
“et, इस आधुनिक युग में यह मानना पड़ेगा कि 
gan तत्परता, निंयमनिष्टा, परिश्रमशीलता और 


g-and आदि कुछ पश्चिमी गुण aga आव- 


श्यक हैं । पश्चिमवाले हमारी अपेक्षा अधिक दृढ़निश्चयी 
आर व्यावहारिक होते हैं, उनकी उन्नति के यही कारंण 
हैं। हम लोग तो निष्कियतापूवक दाशेनिक बने हुए 
स्वझावस्था में पड़े रहते हैं। ५ x > > 
Cardia Raat का यह धम है कि वे अपने राष्ट्र की 
परंपरा को जीवित Tal कुछ विदेशी यथार्थ गुणों के आगे 
उन्हें अपने विचारों और गूढ तत्वों को न भुला देना चाहिए । 
यदि वास्तव में भारतीय सभ्यता इसके समकक्ष नहीं है, 
तो यदि उसके कुछ भङ्ग परिश्रम करें, तो भारतीय सभ्यता 
फिर अपने अदश को पहुँच सकती है। भारतीय Raat ही 
क्यों न उसकी प्राचीन कलाओं, उसके पुरातन आभूषणों, 
उसकी अद्वितीय निर्माण-विद्या, उसकी शिक्षण-शेली 
का पुनरावर्तन करे ? क्यों वे व्यर्थ ही आधुनिक सारहीन 
प्रभावों के पीछे भगी-भगी फिर रही हैं ? लजालुता, 
मर्यादा, चरित्र-खंरक्षण, भारतीयता का पालन और 
स्वभाव-समता--अनेक भारतीय गुण हैं, जिन्हें जीवन 
में ढाला जा सकता है। आधुनिक लड़की का व्यवहार, 
कहना नहीं होगा, बहुत फुर्तीला और आकर्षक है, 
लेकिन उसमें चंचलता की मात्रा अधिक है। उसको 
हमेशा अपने चित्त की प्रसन्नता के लिये नई-नई सन- 
सनीदार बातें चाहिए, जिनमें से अधिकांश पुरुष या 
ait के आकर्षण से उत्पन्न होनेवाली होती हैं। या तो 
ag किसी काम में लगी रहेगी या फिर इधर-उधर 
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ऊधस मचायेगी, अथवा गंभीरतापू्वक अदृष्ट का मनन 
करेगी । अगर वह यह न करेंगी, तो फिर उसे 
अवश्य ही खेलने या हृधर-उधर इठलाते फिरने के 
लिये मनुष्यों की सोहबत चाहिए । 

“बड़ों का सम्मान करना भी एक भारतीय गुण है । 
हम नहीं चाहते कि हमारें युवक और युवतियाँ उसे 
भुला दें । पूर्वी देशों का एक गुण अतिथि का सेवा- 
सस्कार भी हैं । 

“इँगलेंड जाकर मुझे जो बात सबसे पहले बुरी 
सरह खटकी , वह यह थो कि वहाँ के लोग अपने मित्रा 
का कोई काम निकालने में सोजन्य को a दी पर टाँगकर 
पक्के बनिएपन से काम लेते हैं । भक्रि-भावना. और 
आात्म-अस्वीकृति भारतीय महिला के गुण हैं, उसे 
चाहिए।कि वह इन राणा को “उपयोगितावाद' के इस 
यग में विस्मृत न करं दे, ओर न उसे पश्चिम की 
खियों दो. भाँति पुरुषों की प्रतियोगिता, ही. करनी 
चाहिए । समानाधिकार का मतालिबा, विना किसी 
प्रकार के समभ्होते के किया जाना ज़रूरी है,- लेकिन 
यह आवश्यकता नहीं कि हम प्रतियोगिता की प्रत्येक 
बात में उसे घर घसीट | यह बहुत काफ़ी है कि स्त्री-पुरुष 
दोनों अपने-अपने क्षेत्रा में अपने-अपने गुणों के अनुकूल 
अपनी-अपनी योग्यताओं को समुन्नत BL”? x x x 

अंत में श्रीमती सत्यनाथनू वतमान पतन के मूल- 
कारण को FAAS अनुभव करती हुईं कहती हैं-- 

“भारतीय सन्तानों का पृण पाश्चात्य प्रणाली के 
अंतर्गत पालन-पोषण होते. देख अपनी दशा पर दया 
उत्पन्न होती है । एक दिन की बात है, मुके एक मातृ- 
भाषा-ज्ञानशून्य वयस्का भारतीय कन्या से बात करने 
का आनंदावसर--झथवा शोकावसर--प्राह हुआ । वह 
लडकी बार-बार यह कह .रही थी कि देशी भाषा 
सीखने के लिये मुझे अवकाश नहीं है । फिर अच्छी 
नौकरी मिलने में भी यह कुछ सहायक नहीं हो सकती । 
मुझे तो अपनी पढ़ाई में ख़ूब मिहनत करते हुए अँगरेज़ी 
परीक्षाएँ पास करनी हैं । आर यही लड़की अपनी 
पढ़ाई के अतिरिक्त अँगरेज्ञी संगीत की परीचाएं पास 
कर रहो थी, तथा दूजनों WAI उपन्यास पढ़ने के 
लिये भी उसके पास समय था । 

“यह सारा दोष वर्तमान शिक्षा-पद्धति का है, और 


Yoo 


उससे बढ़कर हमारा कि हमने इसी को सर्वोत्कृष्ट 
मान रक्खा है ।?? 
` प्राचीन संस्थाओं पर प्रकोप 

पश्चिम का आर्थिक संघ्षवाद हमारे सामाजिक 
संगठन में भी घर करता जा रहा है । वर्ण व्यवस्था अथवा 
वर्णाश्रमधर्म का शैथिल्य वा उसके विरुद्ध मनोभाव इसी 
प्रतिक्रिया के लक्षण हैं। पाश्चात्य सभ्यता में व्यक्गि 
स्वतंत्र है। समाज उसके लिये है, वह समाज के लिये 
'नहीं । भारत में भी अब यह प्रत्यक्षं देख पड़ने लगा 
है। ब्राह्मण-अब्राह्मयण अथवा अछूत और वशवादियों 
के झगड़ों की जड़ में यही भांबना है। इसी दीक्षा ने 
इस प्रश्‍न को आज ऐसा गंभीर बना दिया है। मेरा 
ग्रभिप्राय इससे यह कदापि नहीं कि ब्राह्मण और 
aga का कोई साम्य हो ही नहीं सकता । हो 
सकता है, रहता आया है, और अंब भी हमें अपनी 
वर्तमान रालतियों को सुधारना पड़ेगा । लेकिन 
पाश्चात्य रंग में डुबकी लगाकर निकले हुए हमारे 
अछूत-नामधारी भाई ज़रा विचारपूर्वक सोचे कि क्या 
वे आज अखिल हिंद-समाज को पाश्चात्य प्रणाली सें 
परिवर्तित करने का सतालिबा नहीं कर रहे हैं? उन्हें 
Sada के भेद से खेद है। ठीक है, हम भी इस पर 
हृदय से दुःखी हैं । लेकिन यह भाव तो सारे vasa 
में व्याप्त है । फ़क़ इतना डी है कि भारत में एक 
नियम के साथ, सामाजिक संस्था में उसे स्थान दे 
दिया गया है ; अत्य राष्ट्रों के अंतगंत जो संपन्न हैं वे 
उच्च; और जो निर्धन और निबल हैं वे नीच और छोटे 
हैं इस विषय के संबंध में यहाँ में कुछ माननीय एवं 
मननीय सम्मातिया उडत करता हू । 
` नवे समाज-सुधार-सम्मेलन के सभाध्यक्ष के सम्मा- 
नास्पद पद से स्वर्गीय विचारपति महादैव-गोविंद-रानोडे 
ने सन्‌ १८8९ में कहा था-- Ley 

४८८ Above all countries we inherit a civili- 


‘gation anda religious and social policy 
‘which has been allowed to work their own 
free development oa the big ‘theatre of 
ine.” l : yS 

अर्थात्‌ “हमारी सभ्यता, धार्मिक ओर सामाजिक 


sifa, जो हमारी पैतृक निधि है, सब देशों से उच्च हे । 


माधुरी 


[ वषं ८, खंड २, संख्या ४ 


“इनमें रहकर हम प्राचीन काल से आत्मोन्नति करते आ 


रहे = i 99 

महापुरूष रानाडे की इस उक्ति से आज तक के इन 
~A Me se ०6६ Ls NRCS ~ 
ततीस वर्षा से ही यादि 'युग-परिवतन? हो गया हो, तो 
अलग बात है; अन्यथा धासिक और सामाजिक दृष्टि 


से इन अनन्य और आदरणीय समाज-सेवी के कथन 


में हम आज भी तथ्य देखते हैं । 


भारत की धार्मिक वर्णव्यवस्था, जिसमें मेरी समझ 
खे भी सुधार की गुंआयश है, क्या कोई ऐसी गर्हित प्रथा 
है, जिसका अंत ही “कर डालना श्रेयस्कर होगा ? सुरे 
तो यह दलील प्राकृतिक रीति-नीतियों के भी विरूद्ध 
जँचती: है । जिस रीति ने समाज के हृदय में. जड 
पकड़ ली है, उसके उखाड़ डालने के विषय में प्रसिद्ध 
तत्त्ववेत्ता tae aT का मत है--- 
< Just as injurious as it would be to an 
amphibian to cut off its bronchiat before its 
lungs were well developed, so injurious must 
it be toa society to destroy its old institu- 
tions before the new have become organised 
enough to take their places.” 
„= अर्थात्‌- “किसी समाज की पुरातन संस्थाओं को 
उस समय नष्ट-अष्ट कर डालना, जब कि. यथेष्टतः 
उनका स्थान लेने के लिये नूतन प्रणालियों को संयोजित 


~ (> ~ > 
-न.कर लिया-गया हो, ठीक उसी प्रकार हानिकर है, 
“जिस प्रकार. किसी ऐसे प्राणी की, जो जल और ve 
दोनो में रहता है, श्वास-नलिका को उस समय काट 


देना, जब कि उसके Gas काफ़ी मज़बूत न हो 
गए हो ।7 : 
हमारे जो भाई आज .वण-व्यवस्था से एकदम ऊब 
गए हैं; वे कृपा कर हरबट स्पसर की उपयु क़ लाइनों 
~~ SS A >e ~ में La 
पर विचार कर, आर फिर aad कि भारत Ñaw- 


व्यवस्था को कोई भी रूप न रहने देकर क्‍या वे 
यहाँ. भी 
.निसंत्रित नहीं कर 
- व्यक्तिगत स्वार्था पर आधारित पाश्चात्य सभ्यता को 


पश्चिम के-जैसे सामाजिक Aaa को 
रहे हैं ? बहिंमखी ओर 


अपनाकर क्या हम देश में योरप Ble अमेरिका-जेसी 
वणुव्यवस्था नहीं क्रायम कर रहे हैं ? क्या उस समय भो 
समाज सें हमारे ही कुछ अंग काटकर बदतर अवस्था में 
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नहीं फेंक दिए जायँगे ? योरप और अमेरिका में यही तो 
हो रहा है | 


9 we < © ~ Q or D, 
 बंबई-हाईकोट के भूतपूव जज स्वर्गीय साननीय _ 


श्री० नारायणगणेश चंद्रावरकर कहते हैं-- 

“Caste has become so inveterate in Hindu 
Society that the endeavour to obliterate all 
distinction at once will only result in the 


formation of new castes.” | 
अर्थात्‌--“हिंदू-समाज में वणंप्रथा ऐसी अचल हो 


गई है कि इसके सभी भेदभावों को एकदम मिटा देने के 
qaa का फल यह होगा कि उनके स्थान में नई जातिया 


बन जायंगी।” | i 
अगर हमारे नवीनतावादी इन प्राचीन प्रोढ़ समाज- 


सुधारकों के अनुभव को ताक में रख देकर भारत से 
जाति-प्रथा को नष्ट ही कर देना चाहते हैं, तो उन्हें यह 
समक लेना चाहिए कि वे आर्थिक रूढ़ियों पर आधारित 
एक प्रथा को जन्म दे रहे हैं । प्रत्यक्ष ही न देख लीजिए-- 
योरप, अमेरिका, भारत और सब कहीं मिंलवाले आर 
कारखानेदार ग़रीब मज्ञदूरों को अपना क्रीतदास बनाकर 
रखना चाहते हैं, मुनाफ़े में से एक छुदाम भी देना तो 
एक ओर, पेट भरने के लायक़ मज्ञदूरी तक नहीं दिया 
चाहते । क्या यह “वर्णव्यवस्था के अत्याचार” से ऊँची 
अवस्था है ? 7 7 
शर्मागर्स बात ( Burning issue) 

qe के समक्ष अब महान्‌ प्रश्‍न यह उपस्थित होता 
है कि क्या भारत पाश्चात्य सभ्यता के मोहक जादू, 
संसार-ध्यापिनी अशातिमयी ज्वाला की लपट और विश्व 
की कंपित कर देनेवाले इस तूफ़ाने-बदतमीज़ी. को. 
चपेट से अछूता नहीं रह सकता ? क्या संसार के इस 
प्राचीनतम सभ्यतावादी दार्शनिक देश का भी इस रंग में 
ga जाना अनिवार्य है? बद्धिवाद ( Rationalism ) 
और विचार-स्वातंत्यं ( Free thinking ) नैतिक =^- 
से कोई at festa नहों हें । प्राचील भारत में यह भे । 
भारतवर्ष में बुद्धिवादी नास्तिकं की सदैव ही एक बड़ी 
संख्या रही है । चार्वाक इसी विचारश्रेशी- स्कूल-- 
को आचार्य था, और उसका दर्शन, विद्वत्ता की दृष्टि से, 
आज भी आदर के साथ देखा जात। है । विचार-स्वातंत्र्य 
का यह हाल रहा है, यहाँ तक हृदयो में शांतिपूर्ण 
सहिष्णुता रही है कि किसी भी संप्रदाय के साधु-संन्यासी 


भारत का पाश्चात्याकरण : एक खतरा ५०१. 
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का मान करना हिंदू-स्वभाव का विशेष गुण आज भी 
है। शूद्र कही जानेवाली जातियों में उत्पञ्ञ हुए कबीर, 
दादू, tara आदि war और महान्‌ उपदेशकों की. 
चाणियों को माननेवाले अब भी लाखों हिंदू मौजूद हैं । 
मुसलमान wa और ओऔदियों की ज्ञियारत--पेड- 
पूजा--का प्रचलन भी इसी नम्रतापूर्ण विचार-स्वातंत्र्य 
का द्योतक है । सिद्धांत-भेद होते हुए भी चार्वाक से कभी 
द्वेष नहीं किया गया। सामाजिक शांति, पारस्परिक विग्रह 
के कारण कभी भंग नहीं हई । स्ाई-भाई में आजकल 
का-सा FT नहीं देखा राया | जब सभ्यता ही आत्म- 
वादिनी और maja थी, दब कोई किसी के मार्ग में 
क्यों रुकावट डालने लगा ? es ory 

भारतीयों की पुरातन सभ्यता तो ऐसी प्रबल और 
विशाल रही कि जो यहाँ आया, वह यहीं का हो रहा । 
शक, हूण, यूनानी, gaa, पारसी आदि जातियाँ आज 
हममें मिल गई हैं । पारसिंयो ने तो प्रायः सभी रीति- 
रिवाज हिंदुओं केसे ग्रहण कर लिए हैं । उनके पुरुषों 


A ~ 


आर Raat की पोशाक और साधारण हिंदुओं की पोशाक 
में कोई भेद नहीं पाया जाता । मुसलमान यहाँ विजेत 
बनकर आए, लेकिन किस तरह वे यहीं के हो रहे । मो? 
अल्ताफ हुसैन “हाली' पानीपती बड़े हसरत भरे शब्दों 
qaqa दे. 

“बह दीने-हजाज़ी का बेबाक़ बेड़ा, 
न जेट पे ठहरा न सेह पे सटका ; 
किए पार थे जिसने साता समंदर, 

वो डूबा दहाने भें गंगा के आकर । ? 

यह तो नमक की वह खान थी कि जो इसमें आया 

बह नमक बनकर यहीं रह गया-- 

“हर कि दर काने-नमकं रफत नमक शुद V 

इतिहास इस सत्य का साची है । कई सभ्यता तो 

ऐसी मिलीं कि अब उनका नास तक मिलना कठिन हो 
रहा है । जो हिंदू-संस्कृति ऐसी सुविशाल रही, वही आब 
अपने “धर्म” के eg, धीरे-धीरे पाश्चात्य “सभ्यता के 
पेट में समा जाना चाहती है | क्या aaga पाश्चात्यता 
इस कदर बलशालिनी है १ क्या उसने जैसे चीन, जापान, 
मिसर, यूनान और रोम की सभ्यताओं को हडप लिया 
है, उसी भाँति वह भारत की प्राचीनतम सभ्यता को 


हडप जायगी ? 


[कु 


यद्यपि वर्तमान जगत्‌ की घटनाओं और परिस्थितियों 
का मनुष्यस्वभाव पर क्षण-क्षण पड़नेवाला प्रभाव 
हमें इस दिशा की अधिकाधिक चिंताजनक स्थिति का 
पता देता है, लेकिन इस ख़तरे से इमें अधिक भयभीत 


होने की आवश्यकता नहीं है waaar इस संबंध की _ 


उदासीनता को हम अपने लिये विघातक quar हैं । 
हमारा यह विश्वास है कि वर्तमान पाश्चात्य सभ्यता 
का मध्यम काल समाप्त हो चुका, और अब उसका सूर्य 
Baa की ओर तेजी से जा रहा है । इसकी चार दिन 
की चाँदनी समाप्त हो चुकी, अब WAT पक्त खगनेदाला 
è l यह हम नहीं कहते, कहते हैं संसार के नर-रल 
महात्मा टाल्स्टाय-< 

‘ However brilliant their position may 
appear at first sight it is a desperate one, 
and they must inevitably perish if they do 
not change the whole structure of their life 
founded as it now is on deceit and the 
plunder and pillage of the agricultural 
nations ” 


“इन देशों की अवस्था देखने में एकदम चाहे जैसी 
उज्ज्वल देख पड़े, लेकिन है यह निराशाजनक । इनके 
जीवन का सारा ढाँचा कृषक देशों को छलपूर्वंक qz- 
खसोटते रहने की नीति पर खड़ा है | अगर इन्होंने इसे 
न बदला, तो इनका सर्वनाश अवश्यंभावी है ।?? 

आर भी । वैलेस जंगली जातियों के सामासिक संग- 
उन का अणुवीलण करने के बाद नामधारिणी वर्तमान 
सभ्यता के संबंध भें कहता है-- 

‘‘ Until there is a more general recogni- 
tion of this failure of our civilization—re- 
sulting mainly, from our neglect to train 
and develop more thoroughly the sympathetic 
feelings and moral faculties of our nature, 
and to allow them a larger share of influence 
in our legislation, our commerce, and our 
whole social organization—we shall never, 
as regards the whole community, attain to 
any real or important superiority over the 


better class of savages.” 


“हमको यह खूब समझ लेना चाहिए कि हमारी 


सभ्यता पतन को प्राप्त हो रही है । हमने सहृदयता के. 
भावों तथा अन्य नैतिक गुणों को अपने हृदय में कभी 
परिवर्दित नहीं किया, आर न अपने क्रानूनों, अपने 
व्यापार-वाणिञ्य और अपने तमाम सामाजिक संगडन 
सें उन्हें कोई स्थान दिया है। जब तक हम इन qui 
की ओर ध्यान न दें, हमारे खमाज को कुछ उच्च जंगली 
जातियों से अधिक महत्त्व का स्थान कदापि नहीं दिया 
जाना चाहिए y? 


हमारा कतव्य 


भारत में महात्मा गांधी ने इस सभ्यता को amar 
है। इसके घातक प्रभाव को उन्होंने जितना aqua 
किया है, उतना किसी नेता ने नहीं किया। उनका उठाया 
हुआ झअसहयोग-आंदोलन इस सत्य का साक्षी है | असह- 
योग की आत्मा ( Heart of Non-co-operation 
Movement) क्‍या थी, यदि इस रहस्य को महात्माजी 
के सभी सहकारियों और प्रमुख कार्यकर्ताओं ने समझा 
होता, तो निस्संदेह, आज भारत इस दशा में न होता । 
लेकिन हम तो एक चण के बाद फिर इसी सभ्यता- 
जनित हार्दिक दुर्बलता के प्रवाह में बह गए । aaga 
हमारी खान का वह लावण्य जाता रहा है। बाइविल में 
महात्मा इसा कहते —Thon shalt not loose your 
savour, सो हम तो उसे आज बहुत पूर्व ही से खोए बैठे 
हैं। देश में जिन लोगों पर इस सभ्यता का गहरा प्रभाव 
पड़ चुका है, उन्होंने इस आंदोलन के एक-एक अंग की 
खिल्ली उड़ाई । शिक्षा के बहिष्कार की खूब निंदा की 


गई । पर इसमें उन बेचारों का क्या दोष, वर्तमान 


शिक्षा ही हमारी असफलता के लिये उत्तरदायिनी है । 
क्या असहयोग का उद्देश्य भारत का केवल राजनीतिक 
उद्धार था ? कदापि नहीं। असहयोग तो आत्मिक, राज- 
नीतिक असाध्य दासताग्रस्त भारत-शेगी के लिये चह 
रामबाण महोषध थी, जो इस चिररोगी का कायाङल्प 
कर देती--आमूल भारतोद्धार हो आता । असहयोग 
की यह विजय होती भौतिकतावादी पश्चिस पर अध्या- 
त्मवादी पूर्व की । संसार पर हमारा सिक्का बैठ जाता | 
लेकिव यह नहीं हुआ, इससे प्रतीत होता है कि हम पर 
हमारे हित-शत्रुओं का जादू काम कर गया है | 


वैशाख, ३०६ go खं० ] 


| शिक्षा का पाप 

शिक्का संसार की एक ऐसी सहान पहेला है, जिस पर 
अखिल विश्व की शांति-अशांति निर्भर करती है । यह 
शिक्षा ही है, जो मनुष्य की दैवी और आसुरी संपत्तियों 
को प्रबल करती है । किसी विचारक का कथन है 

“If you want to change a nation, change 
its language first.’ 

“झगर तुम किसी राष्ट्र को परिवांतत करना चाहते 
हो, तो प्रथम उसकी भाषा को बदल दो । आर यह 
भाषा ही है, जिसके द्वारा राष्ट्र शिक्षित होते हैं। 
झसहयोग-आयोजन में प्रचलित वर्तमान शिक्षा-पद्धति 
का बहिष्कार, इसा कारण, एक मुख्य अंग Tar 
गया था । वर्तमान शिक्षा-नीति ने ही हमारा सर्वेनाश 
किया है । अनैतिकता, पराश्रयता और बेकारी अब तक 
हमें इसके पुरस्कार मिले हैं । यह जिस उद्देश्य से हमारे 
देश में प्रचलित की गई, वह खूब सफल हो रहा हे । 
ate चोरी तो कर ही ले गया है, हमें भी चोरी करना 
सिखा गया है | यही हमारी चिंता का कारण है । भारत 
आज दास है, हमें पल-पल पर यह पराधीनता मानसिक 
क्लेश पहुँचाती है, लेकिन सच पूछा जाय, तो अपनी 
सभ्यता के हास पर हमें उससे कम दुःख नहीं है । हमें 
दुःख है कि जानते-बूझते हुए भी हम क्यों नहीं इस ओर 
देखते ? इस वर्तमान सभ्यता का हमारे हृदया में बीज- 
aqa करने के लिये वर्तमान शिक्षा-प्रणाली से किल प्रकार 
काम लिया गया, उसके कुछ ज़िंदा डदाहर य लीजिए-- 

“आँगरेज्ञी शिक्षा सफल होने से वह हमारी रक्षा का 
कारण होगी, न कि अपकार का > > % हम अति उपयुक्त 
और युक्षि-संगत उपायों को. काम में लावेंगे, जिनसे 
हिंदू-जाति की सामाजिक तथा आत्मिक बुराइयाँ ( ११ ) 
दूर हों और वे विरोधभाव त्याग कर हमारे मित्र आर हितैषी 
बन जायँ, हमारे साम्राज्य की रक्षा हो, और हमें स्थायी 
लाभ प्राप्त हो । % KX इन्हें ATA अंग बना लेना ही 
पक ऐसा कार्य है, Rad हमारा राज्य. भारतवर्ष में 
चिरस्थायी हो सकता है ।”” 

[ राइट आनरेडल सर चाल्स झ्लांट--३८६२-६७ go | 

“मेरा अटल विश्वास है कि हम भारतवर्ष को जितनी 


oN 


पर्ण और विस्तृत शिक्षा दंगे, उतना ही अधिक यहाँ के 


a 


लोग ऑगारेज्ी राज्य की बरकतों का मान और आदर करेंगे, 
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र अँगरेज्ञी राज्य के कारण sara परिवतंनों की उपेक्षा 
न करते हुए वह उन्हें विचार में भी न लायँगे ।?? 
[ सर ए० Qo ग्रारवबथनट-- १८८० go ] 

“मुझे आशा है कि शीघ्र ही हस अँगरेज्ञों के gaT- 
बले में भारतीयों की भी वही दशा होगी, जो किसी | 
समथ रोमन लोगों के मुक्राबले में हमारी थी । x xx 
भारतवर्ष की किसी श्रेणी के लिये भी हम ( अंगरेज़ ) 
इतने आवश्यक नहीं, जितना कि उन लोगों के लिये 
जिनका आचार-विचार अँगरेज्ञी सांचे में ढल चुका 
है। > % > > यह स्कूल उन लोगों के लड़कों को, जो 
अँगरेज्ञों से युद्ध कर चुके थे, कुशल और आज्ञाकारी 
विद्यार्थी बना लेंगे, और अंततः यह लड़के अपने इंसाई- 
शासकों को अपना पथ-प्रदुशक और गुरः मानने ANT | 
> > > > उनकी उच्चाभिलाषा ओर सबसे बड़ी इच्छा 
यह है कि cat रंगढ'ग में रहें और हमारे समान 
प्रतीत हौं। % > > > यद्यपि बाइबिल का पढ़ाना शिक्षा- 
प्रशाल्ी का अंग नहीं स्थिर किया गया है, तथापि सब 
कालेजों के पुस्तकालयों में बाइबिल रख दी गईं है, 
आर विद्यार्थी जितना चाहे, उसका अध्ययन कर सकते 
हैं। यही नहीं, अगरेज्ञी साहित्य की ओर अन्य शिक्षा 
की पुस्तकें इस ढ'ग से लिखी गई हैं कि उनसे इसाइ 
मत का प्रचार होता है ।”” 

[ इस्ट-इंडिया-कंपनी के काल में कह पदों पर रहे हुए 
ओर अंत में मद्रास के गवर्नर, लाड सेकाले के संबंधी 
सर चार्ल्स ठ वलेन---१८३८ go | 

इस समय हमें ऐसे लोगों को उत्पन्न करने का भरसक 
प्रयत्न करना चाहिए, जो हमारे और उन करोड़ों व्यक्तियों 
के बीच जिन पर हम शासन कर रहे हैं, दुभाषिए का 
काम कर सके । हमें ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है, 
जिनकी नसों में भारतीय रक्क प्रवाहित हो रहा हो, 
जिनका चमड़ा हिंदुस्थानी हो, परंतु जो मनोभाव में, 
मानसिक विचारों में, रोतिनीति में, अँगरेज़ हों । . - 

[ लाड मेकाले--३८३४ Fo | 

“हमारी चलाइ gg शिक्षा का प्रभाव हिंदुओं पर 
आश्चर्यजनक है । % > > > सेरा यह इढ़ विश्वास है कि 
यदि मेरे निर्दिष्ट साग के अनुसार शिक्षा चलती रही, तो तीन 
साल के भीतर ही बंगाल में कोई मूत्तिपूजक नहीं रहेगा ।”” 
[ छोटे लार्ड मेकाले, अपने पिता को भेजे हुए पत्र में | 


४98 माधुरा 


' “हमारे भारत में पाँव जमाने का सर्वोत्तम उपाय 
यही है कि किसी प्रकार देश में इसाइयत्त का ज़ोर-शोर 
से प्रचार किया जाय ।” 

[ विलियम एडवडस | 
“अँगरेज़ी-शिक्षा-प्रणाल्षी का मानसिक प्रभाव अति 
प्रबल हुआ है। अँगरेज्ञी-शिक्षा ग्रहण किए हुए भारतीय 


युवक हिंदू-धर्म को छोड़कर वेद ओर शास्त्रों से विमुख हो 


गए हैं, और अपनी रीति-मर्यादा को त्याग बैठे हैं ।”” 


[ प्रजा-शिक्षा-कमेटी की रिपोर्ट--१८३१ Fo |. 


“हमारे ऐंग्लो-इंडियन स्कूलों से जो लड़के निकलते 
हैं, वे चाहे हिंदू हां या मुसलमान | अपने बाप-दादों के 
धम को घण! की दृष्टि से देखने लगते हैं । 

[ सर विलियम हंटर--१८७२ | 


“अ्गरेज़ी-शिक्षा ने हमारी भाषा, साहित्य, घम, 
आचार, जातीय भाव, राज्य आर स्वाधोनता सब पर 
प्रभाव डाला है । हमने अपने घर की वस्तुओं का. परि- 
त्याग कर ग़ रों पर आश्रित रहना सीखा । xx x x 
१६वीं शताव्दी में यदि महाराज रणजीतासिह, स्वामी 
दयानंद, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानंद, सर- 
सालारजंग एवं अन्य महापुरुष उत्पन्न हुए, तो इसका 
कारण अंगरेज्ञी-शिक्षा न थी, प्रत्युत यह कहना चाहिए कि 
भारत की प्राचीन सभ्यता अभी मरी न थी ।? 

[ लाला हरदयाल--१३०८-१० Fo | 

“इस शिक्षा ने ऐसे लोगों की संख्या बढ़ाने में सहा- 
यता दी है, जो अर्थशासतरानुसार विषयभोग में ग्रसित, 
मुफ़्तवोर, अन्य लोगों की कमाई पर जीनेवाले और 
स्वयं हाथ-पर-हाथ धरकर बैठ रहनेताले हैं । ऐसे लोग भी 
इसके कारण उत्पन्न हो गए हैं जो अपनी विचार-शक्षि 
का प्रयोग नहीं करते, केवल दूसरे के मत पर चलना 
qala समझते हैं । >> > > यही कारण है किं 
इस समय ( असहयोंग-काल में ) अशिक्षित लोगों 
की अपेक्षा शिक्षित लोग हमारे काम में अधिक बाधा 
डाल रहें हैं। % % > » इससे हम लोग यदि सदा 
के लिये नहीं तो चिरकाल तक ब्रिटिश-साम्राज्य के दाख 


बने रहेंगे, ओर हमारी आर्थिक अवस्था बहुत ख़राब 
ait (xxx x अँगरेज्ी शिक्षा के विरुद्ध में इसलिये 


ह कि इसमें कुछ ऐसे दुर्गुण विद्यमान हैं, जो युवाओं” 
के हृदय, मस्तिष्क और स्वभाव में दासता के भाव उत्पन्न . 


करते हैं । इस शिक्षा को प्राप्त कर हम अपनी भाषा और 
सभ्यता से घृणा करना सीख गए हें । यह शिचा हमारे 
जातीय मान, 
सहन, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को विनष्ट कर 


देती, एक परजाति का भिक्षक-दास बनाती और एक 
विदेशी सभ्यता की आकांत्षाओं के उपदेश प्राप्त करने 


के लिये हमें प्रेरित करती है ।?” 


` [ स्वर्गीय लाला लाजपतराय | 

“इस शिक्षा का आधार विदेशी संस्कृति पर है-- 
देशी संस्कृति का इसमें प्रायः नामोनिशान तक नहीं। 
यह हृदय और हाथ को संस्कृति पर ध्यान नहीं देती । 


Fam fear की संस्कृति तक ही इसकी पहुँच है । 
विदेशी भाषा के- माध्यम के द्वारा वास्तविक शिक्षा 
असंभव है | 


| महात्मा गांधी | 
मुझे अपने पाठकों से आशा है, और में उनसे निवेदन 
करता हू कि वे भी मेरी भाति इस खतरे को अपनी 


विचार-धारा का एक स्रोत बना लगे, और भारतवासियों 
को उससे सजग आर सतक करना आरंभ कर देंगे । इस 
सभ्यता ने हमारे देश में किस प्रकार मोहक रूप धारण 
कर अपना काम जारी fear, siz सफलतापचेक 
करती जा रही है तथा हमारे वैयक्तिक, सामाजिक 
आचारिक, धार्मिक और राजनेतिक क्षेत्रों में इसका 
केसा विपैला प्रभाव पड़ रहा है; पूर्वोक्त सम्मतियों के 
अनुसार किस प्रकार हम वतंमानकालीन “इईसाइयत” के 
पीछे दौड़े चले जा रहे हैं, इसका विस्तृत और विशद 
विवेचन सें अपनी इस-विषय की पुस्तक में कर रहा हू; यह 
लेख उसकी पस्तावनामात्र है । अगर दो-एक और 
भाइयों ने इस ale को सिर पर लिया, तो में अपना 
यह परिश्रम सफल समभू गा | 


मंगलदेव Wal 


[ ad ८, खंड २, संख्या ४ 


गौरव तथा उचित घमंड, हमारे रहन-' 


~ 


वैशाख, ३०६ qo do ] पूस की रात yoy: 
पूस का रात 
= | (१) हर्कू उ दाख होकर बोला--तो कया गाली खाऊ? 


~ 


» चुकने ही नहीं आती। में 


हलक ने आकर स्त्री से कहा--सहना आया 
है, लाओ जो रुपए रक्‍खे है उसे दे ठू, 
किसी तरह गला तो छूटे । 

मुन्नी बह भाड़, लगा रही थी । पोछे फिरकर 
बोली--तीन ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कम्मल 
कहाँ से आवेगा ? माघ-पस की रात हार में कैसे 
FIN | उससे कह दो फसल पर रुपण दे दंगे | 

अभी नहीं हैं । | 
agp एक ay अनिश्चित दशा में खड़ा रहा । 
पूस खिर पर आ गया, विना कम्मल के हार में 
रात को यह किसी तरह नहीं सो सकता | मगर 
सहना मानेगा नहीं, घुड़कियाँ जमावेगा, गालियां 
देगा। बला से जाडा मरगे, बला तो खिर से टल 
जायगी । यह सोचता हुआ वह अपना भारो- 
भरकम डील लिए ea ( जो उसके नाम को झूठ 


सिद्ध करता था) स्त्री के समीप गया आर ,खुशा- 


मंद करके बोला--ला दे दे, गला तो छूटे। कस्मल 
के लिये कोई दूसरा उपाय Ais गा | 
A ~ K A YR 
मुन्नी उसके पास से दूर हट गई ओर आखं तरे- 


रती हुई बोली--कर चुके दूसरा उपाय । जरा 


aa कोन उपाय करोगे ? कोई खैरात दे देगा 
कम्मल | न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह 
कहती इ, तुम क्यो नहीं 


खेती छोड़ देते ? मर-मर काम करो, उपज हो तो 
» बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई । बाकी चुकाने के 
>. लिये तो हमारा जनम हुआ है। पेट के लिये मजूरी 


करो । ऐसी खेती से 
दुगी--न gait | 


बाज आए | में रुपए नं 


gait तड़पकर कहा- गाली Fal देगा कया 
उसका राज È | 
_ मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई 
até ढीली पड़ गई | हल्कू के उस वाकय में जो 
कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की 
भाति उसे घूर रहा था | 

उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले ओर 
लाकर हलक के हाथ पर रख दिए | फिर बोली-- 
तुम छोड़ दो अब की से खेती । मजूरी मे सुख 
से एक रोटी खाने को तो मिलेगी। किसी को 
शौख तो न रहेगी | अच्छी खेती है ! मजूरी करके 


लाओ, वह सी उसी में भोक दो, उस पर से धोंस ! 


हल्कू ने रुपण लिए और इस तरह बाहर चला 
मानो अपना हृदय निकालकर देने जा रहा हो। 
उसने मजूरी से एक-एक पेसा काट-कपटकर 
३) कस्मल के लिये जमा किए थे। वह आज 
निकले जा रहे थे । एक-एक पग के साथ उसका 


मस्तक आपनी दीनता के भार से दबा जा 
रहा था | 


(२) | 

पूस की अँधेरी रात ! आकाश पर तारे भी 
sca हुए मालूम होते थे । हल्क अपने खेल के 
किनारे ऊख के पत्तों की एक छुतरी के नीचे 
बॉस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर 
MF पड़ा HT रहा था। खाट के नोचे उसका 
संगी कुत्ता जबरा पेट में मुँह डाले सदी से HH 
कर रहा था। दो में से एक को भी नींद न 
आती थी | 


४०६ 


zen ने घुटनियो को गर्दन में चिमटाते हुए 
कडा क्यो जबरा, जाड़ा लगता हे | कहता तो 
था, घर में पुआल पर लेट रह, तो यहाँ क्या लेने 
आण थे। अब खांझो ठंड, में क्या करूं | जानते 
थे, में यहाँ हलुवा-पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े--दौड़े 
आगे-आगे चले आण | अब cist नानी के 
नाम को । 


जबरा ने पड़े-पड़े दुम दिलाई आर अपनी कु 

कूँ को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमाई लेकर खुप 
हो गया। उसकी श्वान-बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, 
स्वामी को मेरी कूँ-कूँ ले नींद नहीं आ रही हे | 
ZER ने हाथ निकालकर जबरा की Sat पीठ 
सहलाते हुए कहा--कल से मत आना मेरे साथ, 


नहीं ates हो जाओगे | यह रॉड पछुघा न-जाने | 


कहाँ से बरफ लिए आ रही है । उठू फिर एक 
चिलम भरू | किसी तरह रात तो कडे ! आठ 
चिलम तो पी चुका । यह खेली का मजा है ! ओर 
एक-एक सागरान ऐसे पड़े हैं, जिनके पास जाड़ा 
जाय तो गमी से घबड़ाकर भागे! मोटे-मोटे गदे; 
लिहाफ़, कस्मल । मजाल है जाड़े का गुजर हो 
जाय । तकदीर की खूबी है ! मजूरी हम कर, 
मजा दूसरे लूट ! 

SA उठा और गड्ढे में से जुरा-सी आग 
निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ चैठा। 

gag ने चिलम पीते हुए कहा--पिएगा चिलम | 
जाडा तो क्या जाता है, हॉ. जरा मन बहल 
जाता है! | 

जबरा ने उसके मुँह की ओर प्रेम से छलकती 
हुई आँखो से देखा 

हल्कू--आज ओर जाडा खा ले | कल से में 
यहाँ पु ल विळा दूँगा । उसी में घुसकर बैठना । 
तब HIST न लगेगा | 


माधुरी 


जबरा ने अगले GA उसको घुटनिया पर रख 
दिए और उसके मुँह के पास अपना मुँह ले गया | 
GH को उसकी गम सॉस लगी | 


चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा आर निश्चय 


[ वर्ष ८, खंड २, संख्या ४ 


करके लेटा कि चाहे कुछ हो अब की सो जाऊँगा । -. 


पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने 
लगा | कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट; 
पर sist किसी पिशाच की भाँति उसकी छाती 
को दबाए ST था | 


जब किसी तरह न रहा गया, तो उसने जबरा 
का चीरे से उठाया ओर उसके सिर को थपथपा- 
कर उसे अपनी गोद में खुला लिया। कुत्ते की देह 
खे जाने कैसी sta आ रही थी, पर वह 
उसे आपनी गोद से चिमटाण इए एसे ga 
का अनुभव कर रहा था, जो इधर महीनां से 
उसे न सिला था | जबरा शायद समक रहा था 
कि स्वर्ग यही है; और हल्कू की पवित्र आत्मा में 
उस कुत्ते के प्रति घणा की गंध तक न थी ! अपने 
किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही 
तत्परता से गले लगाता | बह आपनी दीनता से 
आहत न था, जिसने आज उसे इस दशा को 
पहुँचा दिया था! नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे 
उसकी आत्मा के सब gic खोल दिए थे आर 
उसका एक-एक AT प्रकाश से चमक रहा था। 

agar जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई । 
इस विशेष आत्मीयता ने उसमे एक नई स्फूर्ति 


पेढा कर दी थी, जो हवा के ठंडे कोका को तुच्छ , 


समभती थी | वह भपउकर उठा और छतरी के 


बाहर आकर सूँ कने लगा | हलक ने उसे कई खार | 


>>... 


ef 


सुसकारकर बुलाया, पर वह उसके पास न , 


आया । हारे में चारों तरफ़ दौड़-दौड़कर भू कता 
रहा | एक क्षण के लिये आ भी जाता. तो ava 


- ww 


x wy 
सान की भाति उछल रहा था। 


वैशाख, ३०६ go do | 


a 


ही फिर दौड़ता । कर्तब्य उसके हृदय में AT 


(2) 
पक AST और गुजर गया | रात ने शीत को 
हवा से घघकाना शुरू किया een उठ बेठा 


| और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर fax को 


gaa छिपा लिया। फिर भी ss कम न हुई । 
पेसा जान पड़ता था, सारा TH जम गया है, TH- 
fat में रक्त की जगह हिम बह रहा हे। उसने 


RRC आकाश की ओर देखा । अभी कितनी 


रात बाक़ी है ! agi अभी आकाश में आधे 


>- 


भी नहों चढ़े । ऊपर आ जायेंगे तब कहीं सबेरा 
होगा | अमी पहर-भर से ऊपर रात ast है । 
sen के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर 
आमो का एक बाग था । पतझड़ शुरू हो गई at! 
चाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने 
Ran चलकर पत्तियाँ ASS ओर उन्हें जलाकर 
खूब तापूँ। रात को कोई मुझे; पत्तियां बटोरते 
देखे तो समझे कोई भूत है। कोन जाने कोई 
ज्ञानवर ही छिपा बैठा et) मगर अब तो à 
नहीं रहा जाता | 
उसने पाल के अरहर फे खेत मै जाकर कई 
पौधे उखाड़ लिए ओर उनका एक झाड, बनाकर 
हाथ में ganat छुआ उपला लिए TT की 
तरफ़ aari जबरा ने उसे जाते देखा, तो पास 
आया आए दम हिलाने लगा | 
, हलक ने कहा--अब तो नहीं रहा जाता जबर, 
चलो aia मे पत्तियां बटोरकर ताप | टि 
(हो जञायँगे, तो फिर आकर RIN अभी तो रात 


“aza À] 


जबरा RR करके सहमत प्रकट किया आर 
आगे-आगे बगीचे की ओर चला । 


qa की रात 


Yas 


बगीचे में घुप अंधेरा छायाहुआ था और उस 
अधकार में निदेय पदन uaa को कुचलता हुआ 
चला जाता था | sat से ओस की Fe टप-टप 
नीचे पक रही थीं। 

यकायक एक भोका मेंहदी के फूलों की, 
लिए हुए आया । 

हल्कू ने कहा-कैखी अच्छी महक आहे 
HAE! तुम्हारी नाक में भी कुछ खुगंघ आ रही है t 

जबरा को कहीं जमीन पर एक हड़ी पड़ी मिल 
गई थी | उसे चिचोड़ रहा atl 

gag ने आग ,जमीन पर रख दी और पत्तियां 
aAA लगा। ,जरा देर में पत्तियों का एक ढेर 
लग गया । हाथ se जाते Bl नंगे पॉव गले 
जाते थे । और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर 
रहा था। इसी लाच मे वह ठंड को जलाकर 
WEA कर देगा | 

थोड़ी देर में अलाच जल उठा। उसकी ai 
ऊपरवाले वृक्ष की पत्तियों को छू छूकर भागने 
लगी । उस अस्थिर प्रकाश मे बगीचे के विशाल 
aq ऐसे मालूम होते थे, मानो उस अथाह अंध- 
कार को अपने सिरों पर छभाले हुए हो। अंघ- 
कार के उस अनंतसागर मे यह प्रकाश एक 
नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान 
पड़ता at! 

ecm अलाव के सामने बैठा आश ताप रहा 
था। एक चण में उसने दोहर उतारकर वश्ल में 
दबा ली, ओर दोनों पाँब फेला दिए, सानो वद 
रँड को ललकार रहा हो तेरे जो सै जो आप सो 
कर |! ठंड की असीम शक्ति पर विज्ञय पाकर वह 
Garad को हदय में छिपा न सकता था । 

उसने जवरा से कहा- क्या Test, अब तो 
ठंड नहीं लग रही है ? , 


खुशबू 


५०८ माधुरी 


जब्बर ARH करके मानो कहा-अब क्या 
ठ ड़ लगतो ही रहेगी ! 

“पहले से यह उपाय न सूभा, नहीं इतनी ठंड 
क्यों खाते ।?” 

जब्बर ने पूँछ हिलाई | 

“अच्छा आओ इस अलाव को कूदकर पार 
करे, देखें कोन निकल जाता हे । अगर जल गए 
बच्चा तो में दवा न करूँगा ।”? . 

'जब्बर ने उस अग्निराशि की ओर कातर 
नेत्रो से देखा | 

“मुक्ती से कल न कह देना, नहीं लड़ाई 
करेगी ।” 

यह कहता हुआ वह उडला और उस आलाच 
के ऊपर से साफ़ निकल गया। पेरो मे .जरा 
लपट लगी; पर वह कोई वात न थी। जबरा आग 
के fre शूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। 

हल्कू ने कहा--चलो-चलो, इसकी सही नहीं | 
ऊपर से कूद कर आशो | 

वह फिर कूदा और अलाव के इस पार य़ा गया। 

(2) 

पत्तियाँ जल चुकी थीं । बग्नीचे में फिर अँधेरा 
छाया था| राख के नीचे कुछ-कुछ आग बाक्की 
थी, जो हवा का काका आ जाने पर ,जरा जाग 
उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर 
लेती थी | 

een ने फिर चादर ओढ़ ली और गसं राख के 
पास बैठा हुआ एक गीत शुनशुनाने लगा | उसके 
बदन में गर्मी आ गई थी, पर sat-cat शीत बढ़ती 
जाती थी, उसे आलस्य दबाए लेता था | 
` जबरा जोर से भं ककर खेत की ओर भागा | 
हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक 
कु'ड उसके खेत में आया। शायद लीलगायों 


[ वषं ८, खंड २, सख्या ४ 


का कुड Al उनके कूदने ओर दोड़ने को 
आवाज़ साफ़ कान में आ रही थीं । फिर एखा 


मालूम हुआ कि वह खेत में चर रही हें । उनके 


चबाने की आवाज़ चर-चर सुनाई देने लगी | 


* 
saa दिल में कहा-नहीं, जबरा के होते 
कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता | नोच ही. 


डाले | मुझे भ्रम हो रहा है i कहाँ ! अब ता कुछ 

नहीं सुनाई देता | मुझे भी केला धोखा हुआ ! 
उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई--जवरा, जबरा !. 
जबरा भू कता रहा | उसके पास न आया | 


फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली । डाब 
वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह 


से हिलना ,जहर लग रहा था । कैसा दंदाया हुआ 
बेठा था | इस जाड़े-पाले में खेत में जाना, जानवरों 
के पीछे दौड़ना असभ जान पड़ा । वह अपनी 
जगह से न हिला | 

उसने जोर से आवाज़ लगाई-लिहो-लिहो ! 
लिहो !! 


जबरा फिर भू क उठा । जानवर खेत चर रहे . 


थे । फ़सल तेयार हे | कैसी अच्छी खेती थी | पर 
ये दुए जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। 
हल्कू पक्का इरादा 


चुभनेवाला, बिच्छू के डंक का-सा झोका लगा 


कि वह फिर बुभते हुए Hata के पास आ Bar 


आर राख को कुरेदकर अपनी ठंडी देह को 
THA लगा | 
जबरा अपना गला फाड़े डालता था, लील- 


गाण खेत का amar किए डालती थीं, जोर ० 
een गर्म राख के पास शांत s हुआ था। 7/ 


अकमरायता ने रस्सियाँ की भाति उसे चारा 
तरफ़ से जकड़ र्क्खा था | | 


~ क > 
करके उठा आर दो-तीन .. 
क़दम चला। पर यकायक हवा का ऐसा ठंडा, 
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| ` उसी राख के पास गम ज़मीन पर वह चादर 
> ओढ़कर सो गया | 
सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ़ 
धूप फैल गई थी । और सुन्नी कह रही थी--क्या 
“गाज सोते ही रहोगे ? तुम यहाँ आकर रम गए 
और उधर खारा खेत चौपट हो गया | 
*. हल्‍्कू ने उठकर कहा-क्या तू खेत से होकर 
आ रही है ! | 
` मुन्नी बोली-- हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो 
गया | भला ऐसा भी कोई सोता है ! तुम्हारे यहाँ 
Heal डालने से क्या हुआ | 
हल्कू ने बहाना किया-में मरते-मरते बचा, 


PD 


HAT 


XLo 


तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दरद 
हुआ, ऐसा SCT हुआ कि में हो जानता हू । 


"दोनो फिर खेत के डॉड पर आए । देखा सारा 


खेत रौंदा पड़ा हुआ हे ओर जबरा मँड्या के 
नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो । 

दोनों खेत की दशा देख रहे थे । मुन्नी के मुख 
पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था । 

मुन्नी ने चितित होकर कहा-अब मजूरी 
करके मालगुजारी भरना पड़गी। हल्कू ने NAA- 
सुख से कहा--रात की ठंड में यहाँ सोना तो न 
पड़ेगा | 

प्रेमच्द्‌ 


भ्रमर ! 


—— | | ESS 


T| 


> 


> चालु तजि तिरी खुमारग पे aë रबि, 
O हिमकन gate हिमांशु त न fated; 

चारों ओर हं हैं पुरवाई के प्रबाह वे ही, 
भोके पछियात्र के कहाँ लों भला भिरिहें | 


खिलिहें “नवीन ज्‌” प्रसून पुष्पबाटिका के, 

_  सरित-सरोचर-सरोजन सों शिरिं ; 
_ज्यो-त्यों ये कुदिन काटि डारै हे मलिंदब'द्‌+ 
ऐसे ही न रहें सदा फेरि दिन फिरिहें। 

| केदारनाथ त्रिवेदी “नवीन 
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मि० बेन ( मि० बटलर से )--कहिप्‌, नरेंद्रमंडल के संबंध में क्‍या हुआ ! 
fo बटलर--यह देखिए, इन सब गुब्बारों की डोर मेरी मुट्ठी में है । कैसा उड़ रहे हैं। और जिसे छोड़ा 
वहो लापता | 


हिंदू-राज्यतंत्न--यह अनूठा अंथ gmg विद्वान्‌ 
एवं प्रातत्त्वज्ञ श्रीमान्‌ काशींप्रसाद जायसवाल Go To 
बारिस्टर साहब-छत ‘Hindu 7(४-नामक Amei 
ग्रंथ का सरल, सुंदर ओर मूलालुयायी अनुवाद है । अनुवादक 
हैं हिंदी-संसार के सुपरिचित बाबू रामचंद्रजी वमी सहायक 
संपादक “हिंदी-शब्दसागर” काशी ; प्रकाशक, इंडियन प्रेस, 
लिमिटेड, प्रयाग ; मूल्य RAY 

जब पटने से प्रकाशित होनेवाले साप्ताहिक पत्र 
“पाटलिपुनत्र” में पहले-पहल “हिंदू-राज्यशास्त्र”! पर 
छोटे-छोटे लेख निकलने लगे थे, तब उन लेखों 
पर हिंदी-संसार को कितना गर्व हुआ था ! साथ 
ही भारतीय साहित्य के एक अतीव गौरवप्रद कितु 
लुझप्राय अंग के इस उद्धारं और आविष्कार के 
प्रथम प्रय्न ने भारतीयमात्र को हषमुग्ध कर दिया था ! 
वह हिंदी-माता के सुखोउज्वल करनेवाले पंडित-प्रवर 
जायसवालजी के अगाध पांडित्य और शोघ-शक्लकि का 
फल है कि आय-साहित्य-सागर से यह अनुपम रल 
E हुआ । 


सन्‌ १६१२ में हिंदी-साहित्य-खम्मेलन में “हिंदू- 


राज्यशास्त्र पर जो निबंध जायसवाल महोदय ने पढ़ा 
था, वह मौलिकता और नवीन शोध की दृष्टि से एकदम 
अनूठा था । उस निबंध और पाटलिपुत्र के लेखों ने 
हिंदी-भाषी जनता में जो एक आकुलता जागृत कर 
रंकखी थी, उसकी तृप्ति का साधन वर्षो के बाद सिद्ध हस्त 
अनुवादक बाबू रामचंद्र वर्मा की कृपा से प्राप्त हुआ । 
यह हिंदो-साहित्य के लिये सौभाग्य की बात है। 
भारत-रवि कवींद्र रवीद्रनाथ की रचनाओं की भाँति 
Hindi Polity हिंदी में लिखा जाकर अंँगरेज्जी में 
अनुवादित हुआ होता, तो जमन और फ च विद्वान्‌ तक 
श्रीमान्‌ जायसवाल की “मूल-रचना” के रसास्वादन के 
लोभ से हिंदी पढ़ने की उत्सुकता प्रकट करते; पर 
कई कारणों से जायसवालजी को अपना ग्रंथ अँगरेज्ी 
में लिखना पड़ा । | 

इस ग्रंथ में २१ प्रकरण हैं। प्रृष्ठ-संख्या ३६८हे । 
हमारी इतिहास-प्रसिद्ध हिंदू-जाति ने राज्य और शासन- 
संबंधी जिंन-जिन प्रमुख प्रणालियों का प्रयोग किया | 
था, उनका सरल और चित्ताकर्षक वर्णन इस ग्रंथ में 
किया गया है । वेदिक काल की समिति, वेदिक काल की 


५१२ 
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सभा, हिंदू-संघराज्य ( पंचायती राज्य ) हिंदू-राजत्व, 
जानपद और पौर हिंदू-राजाओं की परिषद्‌, न्यायालय, 
कर.व्यवस्था, शुल्क, हिंदू-साम्राज्यतंत्र ( महाराज- 
आधिपत्य ) हिंदू-राज्य-प्रथा--उसका हास और पुन- 
सुत्थान--इन विषयों पर बड़ी छानबीन के साथ विचार 
किया गया है । इस ग्रंथ ने इतिहास आर qaaa- 
संसार में एक क्रांति-काल उपस्थित कर दिया है । इस 
अंथ के प्रकाश से भाती इतिहासज्ञ इस विषय के 
नूतन-नूतन तथ्य प्राप्त करने में समर्थ होंगे, इसमें 
संदेह नहीं । 

प्रत्येक भारतवासी को तथा प्रत्येक गृहस्थ को इस ग्रथ 
को एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए । राज्यों के उस्थान- 
पतन के कारणों को ध्यानपूर्वक पढ़ने से बहुत-सी बातें 
सालूम होंगी, जो प्रतिदिन के व्यवहार में, व्यक्तिगत 
जीवन में भी उपयोगी सिद्ध होंगी । 

IAA या स्वराउ्य-शासन चलानेवाले बड़े-बड़े 
अनुभवी ओर उत्तरदायी नेताओं को किस परिस्थिति 
में कार्य करना पड़ता था, इसका भी परिचय स्थान-स्थान 
पर मिलता है। उदाहरणार्थ-- 

. सहाभारत में इस बात का उल्लेख है कि “श्रीकृष्ण ने 
अपने faa नारद से कहा था कि अपने संघ के कार्यकारी 
मंडल का काम चलाने में मुझे केसी-केसी कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता È । इस पर नारद ने श्रीकृष्ण 
की इस बात की निंदा की थी कि जब सवसाधारण 
के. सामने वाद-विवाद का. अवसर आता है, तब तुम 
आपनी ज़बान को अपने वश में नहीं रख सकते हो । 
नारद ने वृष्णियों के नेता श्रीकृष्ण को परामर्श दिया 
था कि यदि वाद-विवाद में लोग तुम पर किसी प्रकार 
का आक्रमण या आक्षेप करे, तो तुम उसे शेयेपूर्वक 
सहन किया करो; और संघ में एकता बनाए रखने 

के लिये तुम ait व्यक्तित्व पर होनेवाले आज्षेपों का 
ध्यान न किया करो ।?” 

श्रीकृष्ण नारदजी से कहते हें--यद्यपि लोग उसे 

'पेशवर्य या प्रभुत्व कहते हैं, तथापि में जो. कुछ करता 
ह, वह वास्तव में अपनीं जाति के लोगों का दासत्व 
8) यद्यपि में आधे वेभव या शासनाधिकार का भोग 
करता हूँ, तथापि मुझे उनके कठोर वचन ही सहने 


पड़ते हैं 


माधुरी 
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इन अवतरणों से पाठक जान सकते हैं कि शासक 
या प्रजातंत्र राज्य के प्रधान या सभापति का कार्य केसा 
विषम और कंटकाकीर्ण था । 
अंत में हम ग्रंथ से दो-तीन अवतरण आर देकर पाठकों 
से अनुरोध करतें हैं कि वे इस अनुवाद को अवश्य पढ़. 
ओर हिंदुओं की राउय-शासन-विषयक शक्कि और विविध 
प्रणालियों से परिचित हों । 
जो संबंधी या ज्ञाति के लोग कटु और लघु बातें 
कहते हों, उनकी बातों पर ध्यान मत दो और अपने 
उत्तर से उनका हृदय, वाचा और मनसा शांत करो ।? 
“जो महापुरुष नहीं है, आत्मवान्‌ नहीं है और जिसके 
सहायक या अनयायी नहीं है, वह उच्च राजनैतिक 


उत्तरदायत्व का भार सफलतापवक नहीं वहन कर 


सकता ।?? 
ये नारद के अमूल्य उपदेश कितने उपयोगी और 
तश्यपुर्ण हैं । 
` वासुदेवजी नारद से कह रहे हें--हे नारद, राज्य- 
संबंधी महत्त्वपूर्ण बातें न तो उसी से कही जा सकती 
हैं जो अपना मित्र नहीं है ( असुहृत्‌), न उसी मित्र से 
कही जा सकती हें जो पंडित नहीं है ( अपंडितो 
वाउपि gga ) न उसी पंडित से कही जा सकती हैं जो 


आत्मवान्‌ या आत्मसंयमी नहीं है ( पंडितो araar- 


स्मवान्‌ ) । | 
| लोचनप्रसाद पांडेय 
x x x 
वैयाकरण-सिद्धांत-लघुम॑जूघा--श्रीपं सभापति 
शर्मा व्याकरणाचार्य-हृत “रत्नप्रभा -टीका-सहित. ; प्रकाशक, 
श्रीपं ० गिरिजाप्रसाद पांडेय, श्रीलक्ष्मीनारायण-प्रेस, जतनबड़, 
काशी में सुद्रित ; छपाई-सफ़ाई उत्तम, बढ़िया कागज; 
सुपररायल.. आकार ; पृष्ठ-संख्या लगभग पाँच सो ; मल्य 
३ Xo = आना । = 
मंजूषा पाणिनीय व्याकरण सें चोटी का ग्रंथ माना 
जाता है । काशी की आचारयपरीक्षा ( व्याकरण की.) 
में इसका कुछ भाग -नियत है । इसे ठीक-ठीक पढ़ने- 
पढ़ानेवाले लोग बहुत कम हैं । व्याकरण का ग्रंथ होने 
पर भी ग्रयोगसिद्धि से इसका कोई संबंध नहीं है । 
इसके पदार्थ-निरूपश का ढंग और विचेचना को 


शैली एकदम दार्शनिक रीति की है । स्थान-स्थान पर 
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दूसरे शास्त्रों के सिद्धांतों का खंडन-मंडन भी है । 
इसी कारण maiña aaa से अपरिचित केवल 
चैयाकरण अध्यापक ga दीक-टीक पढ़ाने में अक्षम 
रहते हैं आर अन्य शास्त्रों को समझने की बुद्धि न 
रखनेत्राले कोरे वैयाकरण छात्र इसे समझने में असमर्थ 
रहते हैं। ये लोग 'रटंतविद्या' के बल पर ही परीक्षा 
“पांस? करते हैं । 

ऐसी पुस्तक की टीका लिखना साधारण काम नहीं 
है और जिस पुस्तक के अधिकारी ग्राहक कम हों, उसे 
अत्यंत सुंदर रूप सें प्रकाशित करना भी, इस देश में, 
साहस का काम È | इन दोनों दुष्कर कार्यो का संपादन 
करने के लिये इस टोका के रचयिता और प्रकाशक 
दोनों ही प्रशंसनीय हें । अध्यापकवर्ग और छात्रमंडली 
द्वारा ये दोनों सजन धन्यवादा हैं । मंजूषा पढ़ने- 
पढानेवालो के लिये यह पुस्तक बड़ काम की है । 

यद्यपि मंजूषा की और कई टीकाएँ भी प्रकाशित हो 
चुकी हैं, परतु इतना सु'दर संस्करण हमारे देखने में 
दूसरा नहीं आया । आशा है, वैयाकरण जनता इस 
पुस्तक का समुचित आदर करेगी । यद्यपि यह अभी 
पूर्ण नहीं हुईं है, काशी की परीक्षा में नियत, स्फोट- 
पर्यत भाग ही छुपा है, तथापि आशा है कि लोगों में यदि 
इसका यथेष्ट प्रचार हुआ, तो उद्योगी टोकाकार और 
oat प्रकाशक इसका शेष अंश भो प्रकाशित 
कर दरो । | 

यद्यपि मानवकृति का दोषों से सवंथा निर्मुक्क होना 
असंभव-सा ही है, फिर पुस्तकों के प्रथम संस्करण में 
तो अनेक दोष रह ही जाते हैं, यह पुस्तक भी इसका 
अपवाद नहीं है, तो भी इसके गुणों को देखते हुए 
इसके दोब नगण्य Fl उनसे इसकी उपयोगिता में 
कोई त्रुटि नहीं होने पाई है । आशा है, इसके शब्दार्थ 
दोष अगले संस्करण में ठीक कर दिए जायेंगे । 

नलेश करुणापूर्ण शञ्दब्रह्मेति विश्रतम्‌ । 

यज्चात्वा नेहते किचिज्ञीवः पूर्णमनोरथः |’ 

हमारी राय में, टीका के इस प्रश्रम--मंगलाचरण-- 
qa में यत्‌ शब्द का पुल्लिंग होना अधिक उपयुक्त 
होता । qaz से यहाँ इश? का ही परामर्श करना 
अभोष्ट हो सकत! है | ईश” पुल्लिंग है, अतः 'यं ज्ञात्वा? 
कहना हो उचित प्रतीत होता है । यद्यपि 'शब्दबह्म! 


आलोचना और पुस्तक-परिचय 
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नपु सक है, तथापि “इति?” शब्द जोड़ देने से उसके अर्थ 
का विपर्यास होकर वह केवल शब्दपरक रह गया है। 
इसके अतिरिक्त वह प्रधान भी नहीं है। वहतो 
विश्रुतम्‌? के साथ मिलकर स्वयं भी “इश” का ही 


N 


विशेषण बना है । इस दशा में वह यत्पद से परामर्श 
के योग्य नहीं रहा । इसी से हम समझते हैं कि ‘aq’ 
के स्थान में यम्‌? होना अधिक उचित था | 

इसी पृष्ठ एर टीका की पाँचवीं पंक्नि में छपा है-- 

ee aie मङ्गलं व्याख्याता ( १ ) ्येत॒णामनुषज्ञतो 
मङ्गलाय विष्नविधाताय च ग्रन्थघटकीकरोति’? 

यहाँ “व्याख्याता” शब्द का अन्वय समक में नहीं 
आता | समास होने पर'व्याख्यात्र ध्येतृण'होना चाहिए ।' 

इस तरह की बातें मामूली दृष्टिदोष से भी हो 
सकती हैं ; यदि प्रथम पृष्ठ पर ही न होतीं, तो ये भी 
अधिक न खटकतीं | हम कह चुके हैं कि इस पुस्तक 
के गुण-गौरव को देखते हुए, ऐसे साधारण दोष 
अकिंचित्कर हैं | 

“एको पिदोषो यणसन्निपाते 
निमज्जतीन्दोः किरणष्बिवाङ्कः?” 
शालग्राम शास्त्री 
x x x . 

खद्दर का संपत्ति-शास्त्र ( श्रीरिचर्ड बी० ग्रेग की 
'एकानामिक्स AR खद्दर ?-नासक अँगरेज्ी पुस्तक का अनुवाद)--- 
ग्रचुवादक, श्रीरामदास गोड़ ; प्रकाशक, सस्तासाहित्यमंडल, 
अजमेर ; आकार २०५३० सोलहपेजी ; छपाई साधारण ; 
पृष्ठ-संख्या २२२ ; मूल्य MZ) 

इस पुस्तक में १२ अध्याय और आठ परिशिष्ट हैं । 
खद्दरप्रचार की उपयोगिता और आवश्यकता पर, 
अ*शास्त्र की दृष्टि से, विशेषरूप से इसमें विचार किया 
गया है । भारत कृषिप्रधान देश है ; ७२ प्रति सैकड़ा 
व्यक्ति यहाँ खेती द्वारा ही अपना जीवननिर्वाह करते हैं । 
भारतीय किसान बहुत nia हैं। वर्ष में कई दिन 
उनको कुछ काम नहीं रहता--वे बेकार रहते हैं । यदि 
इस समय में वे चरखा चलाया करें, तो उनकी आमदनी 
में कुछ वृद्धि हो जाय । परंतु चरखा चलाने से लाभ | 
तभो हो सकता है, जब हाथ से कते सून की माँग 
हो । और, हाथ के कते सूत की मांग तभी हो सकती है, 
जब हाथ के कते सूत से बुने हुए कपड़े अर्थात्‌ ख इर 


Loa 
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की माँग हो । इसलिये यदि हम चाहते हैं कि हमारे 
असंख्य किसानों को बेकारी के समय में सूत कातकर 
अपनी थोड़ी-बहुत आमदनी बढ़ाने का अवसर दिया 


जाय, तो यह आवश्यक है कि हमको खहर को अपनाना _ 


चाहिए । पुस्तक में खहर-संबंधो प्रायः सभी मह्त्वपूर्ण 
बातों का समावेश कर दिया गया है । प्रत्येक देशप्रेमी 
सज्जन को इस पुस्तक से अवश्य लाभ उठाना चाहिए। 
हिंदी-साहित्य-सम्मेलन की मध्यमा परीक्षा के ग्रथेशास्त्र- 
विषय के पाब्यग्रंथों की सूची में इस पुस्तक को स्थान 
मिलना चाहिए | 
दयाशंकर दुबे 
x x x 

- “जैन-बीरों का इतिहास और हमारा पतन”'--- 
लेखक, अयोध्याप्रसादजी गोयलीय “दास”? ; प्रकाशक, जेन- 
मित्रमंडल, दरीबा, देहली ; पृष्ठ-संख्या १५० ; मूल्य ।) ; 
छपाई सफाई साधारण । न्‍ 

लेखक महोदय ने जेन-धम के संबंध में फले हुए भ्रम 
दूर करने के सदुद्देश्य से यह पुस्तक लिखी हे । किसी 
हद तक आप कृतकार्यं भी हुए हैं| जैनधर्म के संबंध 
में कुछ जानने को इच्छा रखनेवालों को यह पुस्तक 
थोड़ी-बहुत सहायता अवश्य दे सकती है । पुस्तक की 
भूमिका श्रीयुत घासीरामजी जैन ने लिखो है । भूमिका 
में पुस्तक की प्रशंसामात्र है । पुस्तक निम्नांकित तीन 
भागों में विभङ्ग है--“ हमारा पतन”, “जेनी अहिंसा?” 
ओर “जैनवीरों का इतिहास”? । 
लेखक ( के मत ) से सहमत होना दूसरी बात है; 

परंत उन्होंने जो बात लिखी हैं, उन पर विचार करना 
प्रत्येक विचारशील मनुष्य का कर्तव्य है | सम्राट Saag 
ata यदि राज्य व्याग करके TARA हो गए, तो इससे 
यह केसे सिद्ध होता है कि वह प्रारभ से ही जैनधर्मा- 
नुयायी थे? यदि ऐसा है, तो उनके शासन-संबंधी 
कार्य जैनधर्मानुकूल कैसे सिद्ध किए जा सकते हैं ? इसी 

कार की कई ऐसी बाते हैं, जिन पर पुस्तक में पूर्ण रूप 
से विचार नहीं किया गया। भाषा ओर शैली शिथिल 
नीरस ओर शुष्क है । व्याकर ण, उच्चारण और मुहावरे 
की ऋटियाँ प्रायः खटकती हैं । आशा है, दूसरे संस्करण 


माधुरी 
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में किसी विठ्ठान्‌ लेखक से शुद्ध कराकर पुस्तक छापी 
जायगी। | 
“वज्र 
x ०३१ SOP 
गुजराती 

महात्मा टाल्स्टाय--य्रंतुवादक, श्रीगोवर्धनदासः 
कहानदास अमीन ; संपादक, श्रीमिक्ष अखंडानंद ; प्रकाशक, 
सस्तुं-साहित्य-वर्थक-कार्यालय, अहमदाबाद ओर बंबई ; छपाई- 
सफ़ाई अच्छी ; पृष्ठ-संख्या ६०४ ; मूल्य सादी २।) और 
सार्जल्द २॥॥॥) | 

मनुष्य ही अपने सुख-दुःख का विधाता हैं ॥ अपने 
आचार-विचार और हदता से वह परिस्थिति को अपने 
अनुकूल बना सकता है । ऐसे उद्योगी सिंह के लिये 
संसार में कोई भी बात असंभव नहीं है । इस चरित्र 
के नायक रूस के महात्मा काउंट टाल्स्टाय इसके प्रत्यक्ष 
प्रमाण हैं। अपने यौवनकाल में यह प्रायः सभी व्यसनों 
के शिकार बने थे । इनका जीवन एक पामर का जीवन 
था; पर दृढ़ विचार और सतत परिश्रम के कारण 
इन्होंने किस प्रकार अपना सुधार किय! और एक महान्‌ 
विचारक, परोपकारी तथा सर्वत्यागी महापुरुष बने, 
इसका रहस्य आनने के लिये प्रायः सभी उत्सुक होंगे । 
यही नहीं, इनमें कौन-सा ऐसा गुर था कि संसार के 
सर्वश्रेष्ठ पुरुष महात्मा गांधी ने इन्हें अपना गुरु माना-- 
आदि बात ऐसी हैं, जिनका पठन और मनन प्रत्येक 
नवयुवक के लिये लाभदायक और शिक्षाप्रद होगा | 

इसकी शैली मनोरंजक और भाषा मनोहर है, पढ़ने 
में उपन्यास का-सा आनंद आता है | मनुष्य-जीवन 
की अनेक जटिल समस्याएं इसमें बड़ी आसानी से हल 
की गई हैं। इसमें मालिक-नौकर, पतिं-पली, पिता-पुत्र, 
शिक्षक-विद्यार्थी, राजा-प्रजा आदि के संबंध की गत्थियाँ 
बड़ी सुंदरता से सुलकाई गई हैं। पुस्तक नवयवकों 
के लिये पथ-प्रदर्शक है। हिंदी में, शायद, अभी 
तक महात्मा टाल्स्टाय का इतता बड़ा जीवन-चरित्र 
नहीं प्रकाशित हुआ है । क्या कोई प्रकाशक इस ओर 
भी ध्यान देंगे ? 

gala द्विवेदी 
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सिद्ध हो चुका है कि उत्तरीय बिहार में 


. १, गन्ने की खेती 

क्षेत्रफल--भारतवर्ष में क़रीब २९,००,००० एकड़ 
ज़मीन सें गन्न की खेती होती है । यह संख्या दस वर्ष 
का, याने १६१६ से १६२६ तक का, औसत है । यह 
देखा गया है कि सन्‌ ९९२७-२८ में गन्ने की काशत 
समस्त भारतवर्ष में २६,९२,००० एकड़ थी, परंतु सन्‌ 
१६२८-२६ में सिफ़े २९,७६,००० एकड़ | इससे साफ़ 
पता चलता है कि उस साल गन्ने की फ़सल १३ फ़ी- 
सदा कम हा गड | 


SAZA TA ख़ास कर गरम देशों की फ़सल होने 


से, गरम ओर गीली अ'बहव। चाहता है। पानी क़रीब ८० 
इंच सालाना होना चाहिए। यदि बरसात ८० इंच न होती 
हो, तो किर सिंचाई से इसकी पूर्ति कर सकते हैं । इसका 
यह तात्पर्य नहीं है कि जहाँ पर ८० इंच पानी नहीं 
awan वहाँ पर गन्न की खेती नहों हो सकती । यह 
fas 
२ इंच बरसात में कायमबतूर गन्न अच्छी तरह से 
उगाए गए थे और फ़ायदा भी अच्छा हुआ थ। । इसकी 
सफलता खाद्य ओर सिंचाई पर निभर थी । इससे यह 


SN T 
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साफ़ ज़ाहिर होता है कि यदि खाद्य अर सिंचाई अच्छी 
तरह से दे सकते हो, तो तुम ग्न को सफलतापूचक 
लगा सकते हो । 

ज़मीन--गन्ना किसी भो प्रकार को मिट्टी मे उगाया ज 
सकता है, मिट्टी ऐसी हो, जिसमें पानी न ठहर पावे 
याने छुनकर साफ़ बहर निकल जाय । गर्ल की फ़सल 


हलकी रेतीली ज़मीन से लेकर अच्छी काली मिट्टी में 


.भी उगाई जा सकती है, परंतु मामूली काली मिट्टी 


Ta की. खेती के लिये अच्छी होती है | | 
गन्ना दो तरह से smar आ कता हे--( १ ) विना 
सिंचाई से और (२) सिंचाई से। यदि गन्ना विना 
सिंचाई के कहीं उगाया जा सकता है, तो वह काली मिट्टी 
( Black Cotton Soil ) में ही उगाया जा 
सकता है । इस प्रकार के गन्ने नवंबर, दिसंबर और 
जनवरी के महीने में लगाए जाते हैं और यह ज़मीन 
ऐसी होनी चाहिए जिसमें साल-भर कोई भी फ़सल 
न लगी हो, और वह पिडले 8 महीनों में कई 
बार जोती जानी चाहिए | इसमें सबसे अधिक आवश्यक 
बात ध्यान में रखने लायक यह है कि जैसे ही गन्ने के 


५१६ 


An n 


qig निकले, दसे ही उनको कड़ी धूप से बचाने के लिये 
पत्तों से ढक देना चाहिए। ऐसा करने से ज़मीन में 
पानी अधिक समय तक ठहर सकता है और सिंचाई की 
आवश्यकता को प्रा करता È । 

जमान की तेयारी -- गन्ने की खेतो की सफलता सख्य 
कर तीन बातों पर न्भिर है-- ( १ ) Aidt अच्छी कमाई 
जानो चाहिए, (२) खाद्य अच्छा और अधिक होना चाहिए 
( ३ ) सिंचाई भी अच्छी होनो चाहिए। इन तीनों में से 
यदि एक की भी कसो होगी, तो फ़सल को अच्छी सफलता 
नहीं प्राप्त हो सकती | मिट्टी को कमाने & लिये ज़मीन 
को अच्छी तरह ८ इंच की गहराई तक जोतना चाहिए । 


कि 


बरसात के दिनों में ज़मीन को वैसा ही छोड़ना ठीक 
नहीं है; क्योंकि ऐसा करने से घास, sis, कडा-कचरा 
इत्यादि खेतों में अधिक बढ़ जाते हैं और ज़मीन के 
जोतने में फिर अधिक खर्चे पड़ता हे इससे बरसात के 
दिनों में कोई-न-कोई gaa लेना ही ठीक है। गन्ने के 
पहले बरसात में मूंगफली की फ़सल, अच्छा खाद्य 
देकर, लेना अधिक लाभदायक है | यदि fas गन्न की 
फ़सल लेना हो, तो फिर खाद्य के लिये सन बोना 
चाहिए । सन को जून-जुलाई के महीने में ख़ब घना 


बोना चाहिए ( क़रीब ८० dis फ़ी एकड़ के हिसाब ) 
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ओर पोंदे क़रीब ३३-४ फुट ऊँचे हो जायँ, तो फिर 


जोतकर मिट्टी में मिला देना चाहिए | इसके बाद तीन- 
चार यार और भी जोतना चाहिए, और इसके बाद 
बखर देना चाहिए | ऐसा करने से ज़मीन अच्छी तरह 
से कमाई जाती है और साथ-साथ खाद्य भी मिल 
जाती है | 

गन्ना लगाने के पहले खाद्य--मिठ्ठी कमाई 
जाने के बाद खाद्य देना चाहिए | 
क़रीब-क़रीब हमेशा दिया. जाता है । जहाँ पर 
Green manuring दिया गया हो, वहाँ पर गोबर 
के खाद्य को आवश्यकता न्हों हे। अकेला गोबर का 
खाद्य गन्न के faa काफ़ी नहीं होता, इससे उसके साथ- 
साथ खली भी देते हैं । गोबर का खाद्य २० गाड़ी 
(१० टन) फ़ी एकड़ के हिसाब से देते हैं। खाद्य को 
पहले खेतों में छोटे-छोटे ढेरों में डाल देना चाहिए | 
फिर पूरे खेत में बराबर-बराबर फेला देना चाहिए । जब 
ज़मीन इस प्रकार तैयार हो जाय, तो फिर ६ इंच गहरी पारी 


माधुरी 


गोबर-खाद्य : 
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( Furrows ) बनाना चाहिए | यह पारी एक दूसरे के 
क़रीब ३०-३६ इंच पर रहनी चाहिए | फिर एक बड़ी लंबी 
नाली बनानी चाहिए, जिसमें से पानी सिंचाई के लिये 
जाता है । गन्ने की maa के लिये हमेशा क्यारियां 
बनाना ही उचित है | 

कोन-सी फ़सल लगाना उचित हे--दो प्रकार 
के गन्ने होते हैं--( १ ) मोटे, रसीले, नरम जैसे 
पौंडा जो fas चूसने के लिये अच्छे होते हैं, 
( २ ) पतले, कड़े, कम रसवाले, जैसे खरी, aa- 
बला आर कायभबत्र | जहाँ चूसने की अधिक NTA- 
श्यकता हो, वहाँ पर qier बोना चाहिए ओर जह पर 
गुड़ को अधिक ज़रूरत हो, वहाँ पर खारी, सन्नाबली 
आर कायमबतूर Hat चाहिए | 

बीज ओर बोनी--गन्न के जो हिस्से खेत में लगाए 
जाते हैं, उनको चुनकर लगाना अति आवश्यक है। इससे 
Wal में जो बोमारियाँ हो जाती हैं, वह कम हो जाती हैं 
आर जुने हुए गन्न से अच्छा बीज निकलता है । गन्ने के 
टुकड़े किए जाते हैं और हर एक टकडे में कम-से-कम 
तीन अच्छी कली, जा जोड़ के पास रहती हैं, रहनी 
चाइए । कली से टुकड़े का हरएक छोरा क़रीब 
२०४ इच रहना चाहिए | इन टकडो के चनाव 
पर विशेष ध्यान देना चाहिए । जो ner ख़राब हो 
उसको अलग कर देना चाहिए । इन टकड़ा का gara 
होने के बाद, इन्हें कोलटार ( Coaltar ) झौर पःनी के 
घोलन में डुबोना चाहिए। इस घोलन को इस तरह बनाना 
चाहूए--१० बू द कोलटार को एक गेलन खौलते हए 
पानी में मिला दो । 

इसके बद ज़मीन गीली करनो चाहिए । जब fast 
गीली हो जाय, तो फिर इन टुकड़ों को क्यारियों सें 
लगाना चाहिए | यह टुकड़े एक दूसरे से मिलाकर 
लगाने चाहिए। लगाते समय यह ध्यान में रखना 
चाहिए कि जो कली हैं, वे हमेशा बाज से रहे । नीचे को 
रहने से उगने में देरी लगती है । एक एकड़ के लिये 
FUA १९६००० टुकड़े MTI यह हमेशा दिसंबर 
आर जनवरा के महीने में लगाए जाते 

ऑनदाइ--कास, कूड़ा-कचरा जल्दी नींद डालना चाहिए, 

taaa वह बढ़न न पावे; क्योंकि बढ़ जाने से वह फ़सल 
को नुक्सान पहु चाता है और फिर fae सें भी अधिक 


a 
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खर्चे पड़ता है। गन्ने लगाने के एक मह बाद 


निदाई की अधिक आवश्यकता होनी है, उसके बाद जब. 


निदाइ की ज़रूरत हो, तब (Has करनी चाहिए । प्रायः 
चार बार निंदाइई करना आवश्यक है । 

दूसरी कसल--गश्च की फ़सल बहुत धीरे-धीरे बढ़ती 
है । पहले तीन महीनों में तो Wie बहल कम बढ़ते हैं । 
इससे उसके साथ साथ कोई दूसरी फसल लगाना लाभदा- 
यक है। ऐसी waa लेना अच्छा होगा, जो जल्दी HT जाती 
हो । ककड़ी और ae की फसल अच्छी है | नहीं सो फिर 
जो फ़्सल लाभदायक हो उस समय वही लगाना चाहिए | 

खाद्य- गन्ने की raa अधिक खाद्य वरा रह चाहती है। 
इस समय जब पौदे बढ़ जातेहे. तो खल्ली और Am- 
monium sulphate देतेहेँ।ओं खली जानवरों को 
नहीं खिलाई जाती, उसको खाद्य के काम में लाना चाहिए। 
११२ पौड Ammonium sulphate मार्च के 


On C5 A ` DN ~ A ते 
. आख़िरी सप्ताह मं ओर ११२ पॉड अप्रल के आखिरी हफ़ 
' में देना चाहिए । मई के आख़िरी महीने में १३३२ 
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पौंड अंडी और करंज की खली, दोनों को मिलाकर देना 
चाहिए। इसके aa फिर से ११२ पींड Ammonium 
sulphate जून के अंत में देना चाहिए । खाद्य देने के 
बाद Bit बरसात के पहले पौदों के ऊपर मिट्टी चढ़ाई 
जाती है, जिसमें पोदों को सहारा मिल आय और बढे 
होने पर वे कुकने न पाव । 
aai को कभी गिरने न देना चाहिए; saife पडे 
g aai में मिटास कम रहती है, जिससे गुड़ कम और 
राब मिलता हे | oat को बाँशते हैं, जिससे वह गिरने 
न पाव । ४ से ६ गन्ने sez बाँध दिए जाते हैं। 
बाँधना इस तरह चाहिए, जिससे पौदे को कोई हानि 
न atl दो वक्त, बांधना ज़रूरी हे । पहले जब पोदे पाँच 
महीने के हों और दूसरे जब वे सात महीने के हों । 
सिचाई--असमय सिंचाई करने से फ़सल खराब हो 
जाती है | इसलिये सिंचाई के विषय सें विशेष ध्यान देना 
चाहिए । बोनी होने के बाद चार दिन केअंतर से सिंचाई 
करनी चाहिए, फिर एक सप्ताह के अतर से गरमी 


"के दिनों में करनी उचित है। ठ'ढ काल में दिन में एक 


ag, पानी देना काफ़ी होगा । सिंचाई वर्षा, Pret आर 
ha e ~ हे 
wat पर निर्भर है । यदि ४० इच पानी बरसता है. तो 


~ 


२४ से ३० इंच सिंचाई काफ़ी है । 


a और वाणिज्य 
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कटाई--जब ज़मीन में कम पानी रह जाय और ऊपर. 
के पत्त सूखने लगें आर जो हर एक nis के पास छोटी - 
सो कली रहती है, वह अच्छी तरह से बढ़ चुके और 
गन्ने को तोड़कर धूप में देखने से शक्कर के दाने-दा ने दिखें, 
तो समझ लेना चाहए कि गन्ने कटने लायक़ हो गए हैं । 
काटने का नियत समय जाँचने के लिये अधिक ध्यान 
देना चाहिए; क्योंकि अधिक पक जाने से शक्कर कम हो 
जाती है । गन्ने ११३-१२ महीने में कटने योग्य तैयार 
होते हें । पहले-पहल बीज के गन्ने काटे जाते हैं। 
गन्ने हमेशा कुल्हाड़ी से र ज़मीन के बिलकुल पास 
से काटे जाते हैं । 
रस निकालना--पहले गन्न का रस कोल्डू में पेरकर 
निकाला जाता था, परंतु इससे पूरा-पूरा रस नहीं निक- 
लता था, कुछ रस रह जाता था। इससे अब इसको 
RI के लिये कई तरह की मशोन निकाली गई हैं । 
इनसे बिलकुल grata नहीं होता है | 
TS तेयार करना--कढ़ाई वरह की सफाइ 
पर विशेष ध्यान देना चाहिए । इसके बाद कढ़ाई 
में रस को छान भर देना चाहिए और चूल्है पर 
चढ़ा देना चाहिए और फिर जो छिलके रस निकालने 
पर रह जाते हैं, उनको ही ईधन के काम में लाना 
चाहिए | समय-समय पर जब उबाल आता है, तो 
कूड़-कचरा आता-जाता है, उसको झारे से अलग करते 
जाना चाहिए | जब गुड़ तैयार हो जाय, तो उसको उंडा 
करना चाहिए | इस तरह गुड़ बना लेना चाहिए | 
पेदावार--अच्छी फ़सल से ३० टन शन्न मिलते हैं । 
इसमें २१ टन रस निकलता है ओर इसमें ३३ टन गुड़ 
निकलता है | यदि गुड़ ६ सेर एक रुपए का बिके, तो ६२० 
रुपए का होता है | कुल ख़चे ३४० रुपए का होता है, जिससे 
२७० रुपए का फ़ायदा होता है । यह सब फ़ी एकड़ है । 
Go tHo चंदेल 
x x x 
२. औदयोगिक पूँजी (Industrial Capital) 
बेकारी का बाज़ार गम है | गाँवों A जाकर देखो 
किसान प्रायः छुः मास तो खेतों में काम पाते हैं और 
छुः मास हाथ पर हाथ घरे बैठे रहते हैं । शहरों की दशा 


तो गाँवां से भी खराब है । यहाँ तो आए दिन बारहों 
महीने काम-काज पाने की खोज में लोग चक्कर खाते हए 
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देखे जाते हैं । निधनता दिन पर दिन अपना साम्राज्य 
विस्तृत करती हुईं दिखलाई देती है । इसक्रा मुल-कारण 
क्या है ? fam उद्योग-धंधों की कमी । सिवा कृषि के 
ओर कोई धंदा हमारे पास विस्तृत रूप में नहीं है । देश 
का कच्चा माल विदेशों को जाता हे और वहाँ के कल- 
कारखाना में ढलकर के वही नाना रूप में वापस ar 
जाता हे । ऐसी हालत में अकेली कृषि कहाँ तक पोषण 
कर सकता हे ॥ 

देश में उद्योग-धंधों का वसे प्रचार हो ? बेकारी केसे 
दूर हो £ यही प्रश्न देश के सामने उपस्थित है। इसको 
हल करने की एक सर्वोत्तम युक्ति यह बतलाई जाती है 
कि विदेश से आनेवाले माल पर एक भारी कर लगा 
दिया जाय, ताकि विदेशी लोग अपने माल को सस्ते 
दामों में न बेच सके और इस प्रकार देश के उद्योग- 
धंधों को विदेशी प्रतिद्रंद्विता का सामना करना पड़े। 
बाज़ार में दिन पर दिन देशी चीज़ों की माँग बढे । 
इससे देशी कल-कारख़ानों को सहायता मिलेगी और 
ज्या-ज्या उनमें काम करनेवालों की आवश्यकता 
बढ़ गो, देश की बेकारी दूर होती जायगी | इसके साथ 
देश की संपत्ति बढ़ गी । इसी उद्देश्य को लेकर विदेश 
से आनेवाले कपड़े पर १९ प्रतिशत कर लगाया गया 
था और उसको २० प्रतिशत करने का विचार क्रिया 
जा रहा था । | | 

अब विचार यह करना हे कि fas झायात-कर ही 
मारी बेकारी ओर निर्धनता को दूर कर देगा या कुछ ओर 
भी आवश्यकता है। आयात-कर लग जाने पर, जो 
चीज़ आज हम विदेशों से सस्ते दामों पर पाते हैं, उसके 
लिये हम ज़्यादा दाम ख़चने पड़गे । इससे ग़रीब जनता 
पर ओर भी ज़्यादा बोझ पड़ेगा। इसके विरुद्ध यह 
कहा जाता है कि हाँ, रारीब जनता पर तो बोर पड़ेगा 
पर देश में सब प्रकार के कल-कारख़ानों को उत्साह 
मिलेगा । जब मज़दूर कुछ काल तक काम करने पर 
यहाँ योग्य और चतुर हो जायँगे, तो विदेशों की तरह 
यहा पर भी सस्ती चीज़ पेंदा होने लगेंगी; और कुछ 
काल बाद उद्योग-ध'घों की दशा सुधर जायगी तब यह 
कर उठा दिया जायगा । 

वतमान काल में सारे संसार में कल-पुज्ञां के द्वारा 
काम हो रहा है। यदि भारतवर्ष भी अपनी उन्नति 


चाहता है, तो वह मशीनों के द्वारा ही हो सकती हे | 
्रायात-कर लग जाने से लोगों को कल-कारस्ताने 
खोलने का अवसर मिलेगा i पर कल-कारस़ाने fas 
व्याख्यानों और बातों से नहीं खुलते । उनके लिये प्रचुर 
पूं जी की आवश्यकता होती है | हमारे पास पूँजी कहां ! 
देश दरिद्र है । प्रत्येक भारतवासी की औसत आमदनी 
प्रति-मास चार रुपए से भी कम है। बहुसंख्यक लोगों को 
पूरा खाने तक को नहीं मिलता । ऐसी अवस्था में लोगों 
को अपनो आमदनी का कुछ भाग बचाकर, धन इकट्ठा 
करके बड़ी-बड़ी लिमिटेड कंपनियां खोलने को कहें, तो 
निरा मज़ाक और मूखता है । थोड़े -से लोगों के पास यदि 
पूजी है, तो वे कल-कारख़ानों में उसे न लगाकर EIS 
लोगों को देने में ज़्यादा लाभ समभते हैं । बडी- 
खुची जो पुजी रह भी जाती है, तो सौ-पचास बड़े-बड़े 
शहरा के बका. को छोड़कर, पोस्टआफ़िस सेविगबेंक 
के सिवा श्रशिक्षित जनता के लिये अपनी बचत जमा 
कराने की दूसरी कोई सहल, सीधी और सरक्षित संस्था 
ही नहीं । इसलिये जो कुछ पूँ जी है भी, वह या तो गहनों 
के रूप में हैया खड्डों में गडी हुईं है, देश के कार- 
बार को उस पू जी से कोई लाभ नहीं । 

जब विदेशी देखगे कि भारतवर्षवालों ने हमारे 
कल-कारस़ाने की वस्तुओं पर भारी-भारी आयात-कर 
लगा दिए हैं, तो वे अपने देश से तो यहाँ पर बनी हुई 
चीज़ भेजना छोड़ दंगे, परंत पंजी लगाकर भारतवर्ष में 
हा आधानक ढंग पर कारखाने खोलेंगे। विदेशी पं जी 
यहा चला MANI; जरू हम छाज प्रत्यक्ष देख रहें = | 


रुई की मिलों को छोड़कर और प्रायः जितनी बपनियां 


देखने में आती हैं, वे सब विदेशों 
porated in England ) 
फिर क्या विदेशी पूं जी से हमें लाभ होगा? इस विषय 
पर भिन्न-भिन्न मत हैं । मेरी समक में बिदेशी पंजी से 
थोडा-सा तो लाभ हो सकता है, पर विशेष नहों । विदेशी 


संगठित ( Incor- 


दंश मं ग्रा जाने पर सवदा देश की स्वतंत्रता के बाधक | 


होंगे, भारतवासियों को हमेशा 

जकड़कर रखंने का प्रयत्न करगे; 
ही बोल-बाक्णा रहेगा ; क्योंकि देखा जाता है कि प्रत्येक 
देश म॑ पू जीपतियों का ही राजनीति में विशेष हाथ 
हता है। इस समय यह विदेशी पूँजी ही हमारी उन्नति 


गुलामी को जंजीरा में 


राजनीति में उनका « 


< 


i 


काम को कर सकती है 


~ 
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: की बाधक हो रही है । दूसरी हानि यह होगी कि विदेशी 


A 


सवदा ही भारतवासियों को कला-कौशल में प्रवीण 
करने और उद्योग-घ'घों के गूड awl को समझाने के 
लिये उदासीन रहेंगे । बड़े-बड़े ओहदों पर विदेशी 
होंगे, जैसा कि हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि कल-कारखानो के 
बड़े अफ़सर Ama ही हैं | सिफ़ हिंदुस्तानियों को या तो 
कुली का काम करने को मिलता है या क्लकी का। 
तीसरी हानि यह होगी कि उन कल-कारखाना से ओ. 
aia मिलेगा, वह देश में न रहकर विदेशों को चला 
जायगा । इसलिये देश को निर्धनता कभी दूर महीं 
हो सकती । 

में ऊपर दिखला चुका हू कि हम बगे,र कल-कार- 
खाने खोले तो संसार के साथ चल नहीं सकते, पर 
इस काम को करने के लिये हमारे पास पूँजी नहीं है। 
उद्योग-ध घों की रक्षा के लिये. बाहर से आनेवाले माल 
पर आयात-कर लगाना चाहते हैं, तो देश में विदेशी 
पूँजी का आना अनिवार्य है। हम इसको रोक नहीं 
सकते । इसलिये हमको चाहिए कि विदेशी पूंजी का 
प्रवेश हम अपने घर में इस प्रकार से होने द, जिससे 
हमारे कल-कारख़ानों की उन्नति भी हो जाय और हम 


उसकी हानियों से भी बचते रहें, जैसे जर्मनी इत्यादि 


दूसरे देशों ने किया है । सरकार सहज ही में. इस 
सारे देश में उद्योग-चंधों 


ha 


'के बेंक (Industrial Banks ) खोल दे, जो 


देश की नाना मिलों को थोड़े ब्याज पर रुपए उधार 
दें । चकों को पूँजी की आवश्यकता होगी, वह पूँजी 
विदेशों से ब्याज पर उधार ले ली जाय । यदि बंकों को 
विदेशी बाज़ार में रुपए सस्ते ब्याज पर तुरंत उधार न 
faa, तो भारतमंत्री ( Secretary of State for 
India ) भारतवर्ष के लिये ऋण उधार ले । यह काम 
बहुत सहल है । भारतमंत्री की विदेशी बाज्ञार में 
बहुत अच्छी पैठ है और अमेरिका देश के न्युयार्क नगर 
में या लंदुन शहर में जहां से संसार के सारे देश ऋण- 
उधार लेते हैं, उसको ऋण बहुत ही थोड़े व्याज में मिल 
सकता है | यह कोई कठिन काम नहीं है । जब 
भारतमंत्री को लड़ाई का सामान तैयार करने और 
अनुत्पादक कार्यो के लिये ऋण मिल जाता है, तो 
उद्योग बंधो के लिये क्या मुशकिल बात है? fam 


आवश्यकता इस बात की है कि हमारे उद्योग-धंधों की 
उन्नति करने की हमारे शासकों को लगन हो । इससे 
कल-कारख़ानों का सारा नफ़ा भारत में ही रह जायगा 
आर fam विदेशी पूँजी का व्याज ही बाहर भेजना 
पड़ेगा । परंतु वर्तमान में हम बाहर से पूँजी न लें, तो 
भी काम चल सकता है। पोस्ट-आफ़िस-सेविंग बेंक में 
जनता के क़रीब तीस करोड़ रुपए जमा हैं । गवर्नमेंट के 
पेपर-कर सी-रिज्ञवं (Paper Currency Reserve) 
में क़रीब: सो करोड़ से ऊपर रुपए पड़े हैं और क़रीब 
साठ करोड़ रुपए भारतवष के विलायत में गोल्ड WE 
Rya (Gold Standard Reserve) में पडे 
हुए हैं । इन दो अरब रुपयों का दुरुपयोग न करके 
गवनेमेंट देश के उद्योग-ध'घों में लगाए, तो Se 
की गिरी हुई हालत तुरंत सुधर सकती है | एक 
बार तो कल-कारख़ानों की पूजी का प्रश्न हल हो 
सकता है | 

रही मिल एवं कारखाना के कार्य संचालन की बात । 
भारतवासियों में व्यापारिक बुद्धि की कमी नहीं है। पारसी, 
मारवाडी, चेटी, बनिया, बोरा, खोजा इत्यादि व्यापा- 
रिक जातियों के कार्य को देखकर भली भाँति अनुमान 
किया जा सकता है कि उनके नवयुवकों को व्यापारिक 
शिक्षा एवं तदुपरांत कार्य करने का अवसर दिया जाय, 
तो वे बड़ी-से-बड़ी मिलों का काम सहज ही में संचालित 
कर सकते हैं । आजकल सारा काम लिमिटेड कंपनियों 


~ 


से होता है | उनको कई प्रकार की रियायते मिलती हैं। 
देशी लोगों को मेनेजर इत्यादि का काम सिखाने के लिये 
सरकार यल करे । यह क़ानून बना दे कि यदि किसी 
कंपनी में डाइरेक्टर तथा waved की अधिक 
संख्या भारतवासियों की नहीं होगी, तो उसको लिमिटेड 
कंपनी की कोई रियायत नहीं मिलेगी और इसके 
अलावा विदेशी कंपनियों पर एक विशेष कर लगेगा | 
ऐसा करने से हज़ारों की संख्या में देशी कंपनियाँ खुल 
जायेगी । उद्योग-धंधों के बंकों से रुपए उधार लेकर वे 
अपने कार्य को भली भाँति चलाएँगी ओर थोड़े ही समय 
में देश की सारी बेकारी दूर होकर संपत्ति बढ़ने लग 
जायगी । नहीं तो नए आयात-कर जो लग रहे हैं, लोगों 
को घातक ही होंगे । वे ग़रीब जनता पर नए कर का 


~ 


काम करगे । कर से बचने के लिये विदेशी अपने देश सें 


५२० -साञ्चुरी 
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मशीनें लाकर भारतवर्ष में कल-कारस़ाने खोल देंगे, जिससे 
उनको आर भी अधिक लाभ होगा; क्योंकि यहाँ 
age सस्ती है और कच्चा माल पाख ही में सिल 
जाता है । विदेशो लोग भारतवर्ष के मज्ञदूरों की दशा 
सुधारने के प्रति कभी ध्यान नहीं देंगे । विदेशी पूंजी 
से देश में कल-कारस़ाने खुल जाने पर भी हम कुली के 
कुली बने रहेंगे । 

क्या हमारी सरकार यह बात नहीं जानती ? 


वह सब बात जानती है, पर उसको भारतवर्ष से gafa- 


स्तान की ज़्यादा चिता है । यदि भार्तवष में भारतीयों 
की पूजी एवं प्रबंध इस प्रकार कल-कारख़ाने खल 
जायेंगे, तो इंगलैंड के लोग अपने कल-कारसानों की 
चीज़ों को बेचने के लिये इतना बड़ा माकेट कहाँ AAT | 
क्या DIAG को इस बात से कष्ट नहीं होगा ? भाड़ सें 
-२।ले नाहक़ ऐसी बला को सिर पर 
क्यों लें । उनकी यही कुप्रवृत्ति हमारे लिये घातक सिद्ध 
हो रही है । 
गोपोकृष्ण Riza! 


आराग्यता की कुजी क्या = 2 

अपने शरीर, उसके अंग, प्रत्यंगों की रचना ओर उनकी क्रिया का ज्ञान | 
a A ~ 
कस प्राप्त हा? 


सानव-शरीर-रहस्थ 


>A 


को IRT | मूल्य प्रथम भाग २॥) 


इसक लखक डाक्टर मुकुदस्वरूप वर्मा, बी० एस -सा०, एम्‌ऽ qlo, बी० एस० 


aim मेडिकल आफ़िसर, हिदू-विश्‍वविद्यालय को इस पुस्तक पर 


राडच पदक 


A 
आर 


२००) का पुरस्कार भी मिला = | 


बाल- Hlg- मनारंजन 


१. बालक रूपकिशोर ; 
मोह fia में तंदूखेड़ा नाम का एक छोटा-सा 
कसबा है | ey ही दिन हुए, यहाँ धनीरास-नाम- 

क एक आदमी रहता था । जिस समय धनीराम जवान 
था, हट्टा-कट्टा था, मनचाही मेहनत कर सकता था, 
उस समय से उसने अपने बच्चे के लिये बहुत-सा धन 
जमा कर रख लिया था। धनीराम का यह सब धन 
उसकी मेहनत ही का फल था। | 

धनीराम के एक लड़का था, उसे वह हमेशा 
गोविंद कहकर पुकारा करता था | इस लड़के के सिवा 
धनीराम के और भी ४-९ लड़के-लड़कियाँ हुईं थीं, 
पर वे सब असमय में ही यह संसार-सागर छोड़ परलोक- 
यात्रा कर गई थीं । गोविंद को धनीराम बड़ी कठिनाई 
से पा सका था । वह उसे प्राणों से भी अधिक चाहता 
था । धनीराम को चाहे किसी प्रकार का कष्ट हो 
जाय, पर वह गोविद को उसके पास ही नहों जाने 
देता था | | 


यदि मेरा गोविंद स्कूल मे पढ़ने जायगा, तो मास्टर 
लोग उसे मारेगे | जिसे मैने आज तक फूल की छुडो 
से नहीं छुआ, उसका रोना में कैसे देख wear इन 
कमल की गुलाबी पंखड़ी-जेसे कोमल हाथों में गोविद 
बेत की कठिन मार केसे सह सकेगा । क्या संसार में 
सभी विद्वान्‌ ही रहते हैं? गोविंद मूर्ख भी रहा तो- 
क्या ? मेंने इतना धन कमाकर रख दिया है कि 
वह विना परिश्रम किए ही सुख से अपनी ज़िंदगी 
बिता सकता है। इस प्रकार अनेक तक-वितर्क कर : 
धनीराम ने गोविंद को पाठशाला का मुंह तकन 
देखने दिया । तात्पयं यह कि गोविद पूरा मूर्खीनंद 
भट्टाचार्य निकला | 

धनीराम ने गोविंद का विवाह सात साल की 
उमर में ही हिड़ोरिया गाँव के एक किसान की 
लड़की से कर दिया था । एक तो गोविंद जानशून्य 
वैसे ही था, उस पर भो यह बाल विवाह का 
असीम प्रेस । 


माधुरी 
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लग जाती हैं। 

गोविंद को giad की मक्खियों ने चारों तरफ़ से 
घेर लिया । मित्रों ने उसे उस मार्ग 
पर चलाया, जिसे सुनकर लोगों के रोम-रोम खड़े 
हो जाते | 

संसार में सभी का समय सदा एक-सा नहीं रहता | 
जवानी के बाद बुढ़ापा आता है।इस अवस्था में 
पड़कर मनुष्यों की जो दशा होती है, वह किसी से छिपी 
नहीं है। संसार की इस चाल ने धनीराम को भी 
अपना चेला बना लिया । उसके सिर के बाल अपना 
जन्म-समय का काला रंग छोड़ चाँदी-जैसे सफ़ेद 
चमकने लगे । क्रम-क्रम से दाँतों ने भी उसका साथ 
छोड़ दिया । सिर केले के पत्ते के समान हिलने लगा । 
सारे शरीर का चमड़ा लटकने लगा। जो मांस-पृट्टे 
मेहनत के कारण कड़े रहते थे, आज उनका पता तक 
नहीं । आँखों को रोशनी भो कम हो चली । 

अपने लड़के को बुरे रास्ते पर चलते कौन पिता 
देख सकता है फिर भी वह पिता, जिसने बड़ी कठिनाइ 
से एक-एक पैसा जमा करके धन gaz किया हो । ऐसे 
धन को बुरे कामों में कौड़ियों के समान फेकना धनीराम 
कब तक देख सकता था । उसका हृदय सदा अपने 
ae की चाल-चलन की उधेड़बुन सें लगा रहता 
था। वह कभी-कभी गोविंद से ऐसा न करने को कह 
भी बैठता था | 


EX 


एक दिन बातों-ही-बातों में गोविंद और धनीराम में 
झगड़ा हो गया । गोविंद ने एक अच्छा-सा मोटा बेत 
उठा लिया और उसी के द्वारा पित-ऋण चुकाया । बस, 
उसी दिन से धनीराम को सच्चे पुत्र-सुख का अनुभव 
होने लगा । वेचारे के सारे शरीर में चोट दर्द करने 
लगीं । गोविंद ने उसे मकान के बाहर की दालान में 
डाल दिया । एक सिटी ar तवा खाने का सामान 
रखने को ओर उतरला पानी पीने को रख दिया | 

बुडूढा वहीं पड़ा-पड़ा चिल्ञाया करता था । ऐसी 
अवस्था में जब लड़के ने ही उसे मकान से अलग किया 
है, तब उसकी सेवा करे कौन? कभो-कभी अपने पितामह 
के दुःख से दुःखी होकर रूपकिशोर उसकी अवश्य सेवा 
कर आता था । वह भो स्वतंत्रतापूर्वक नहीं, मा और 
बाप को आँख बचाकर । 


बालकों का कोमल हृदय सदा हो दयामय रहता 
È । वे किसी को आपत्ति में नहीं देखना चाहते | दूसरों 
का कष्ट देखकर उनकी आँखों में आँसू भर आते हैं । 
रूपकिशोर अपने TS आजा का यह हाल देखकर सदा 
दुःखी रहता था । पर बेचारा करे कया ? छोटा होने के 
कारण कुछ उपाय न सोच सकता था | 

एक दिन धनीराम दिन को ही सो गया। उसने पानी 
पीने का घडा अपने सिरहाने रख लिया था । उसके 


. सोते समय एक कुत्ता रोटियों की तलाश में निकला 


आर चोर की नाई धनीराम के सामान की तलाशी-सी 
लेने लगा । ज्यों ही धनीराम को कुत्ते की आहट मिली, 
त्यों ही उसने उसे ललकारा । इस ललकार में कुत्ता 
जी छोड़कर भागा । भागते समय कुत्ते का धक्का घड़े 
में इतने ज़ोर से लगा कि वह फूटकर चार भागों सें 
विभाजित हो गया । घड़े के फूट जाने पर पानी कैसे 
एक जगह रह सकता था। उसे भी भागने का अच्छा 


अवसर मिल गया | 


इस भागा-भागी में धनीराम के कपड़े भी भीय 
राए। ठंढ के दिन थे | बुधा ठंड के कारण थर-थर 
काँपने लगा । उसने बड़े दीन स्वर से कहा--बहू, मेरे 
सब कपड़े पानी में भोग गए हें | कोई दूसरा कपडा 
दे जाओ । मुझे बहुत ठंड लग रही है। 

घर में से Ca स्वर की आवाज़ आई । क्यों, केसे 
मिगो दिए ? एसे अलग-अलग कपड़े : तुझे कहाँ तक 
दू । तेरी बला के मारे मेरी नाक में दम झा गई 
है । आज और कुछ नहीं 
भिगो लिए । 
नहीं बेटी ! में अपने-आप अपने कपडे क्यों भिगो- 
ऊँगा । एक दुष्ट कुत्ता आया था । वह घड़ा भी 
फोड़ गया और कपडे भी भियो गया | 

क्या घडा भी फोड़ डाला! बुड्ढा बुढ़ापे में भी 
अपनी चतुराई नहीं छोडता | ख़ुद घडा फोड़कर कृत्ते 
का नाम बताता है। नहीं हैं यहाँ कपडे-अपडे । मु ह- 
जले ! तुझें इस तरह रोज़-रोज़ नई चीज़॑ लाकर कोन 
देता wat ? 

धनीराम चुप हो गया । उसे अपने मुँह से शब्द भी 


निकालने की गुंजायश न रही ag थर-थर कापत 


हुआ अपने भाग्य को कोसने लगा । 


बना, तो कपड़े ही 


>=. 


a 
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इस समय पाँच बज चुके थे। रूपकिशोर अपना 
बस्ता लिए जल्दी-जल्दो घर की ओर आया । नाती को 
देखकर धनीराम ने कहा- बेटा, कया तू भी आज मेरे ऊपर 
दया ABA ? न-जाने परमात्मा मेरे ऊपर क्यों इतना 
नाराज़ हो गया है। अपने पास बलाने में वह क्यों 
डरता है । इस दुःख से तो मर जाना ही भला है | 

YAUA की वह . अवस्था देखकर रूपकिशोर से न 
रहा गया । वह उससे कुछ न कह, सीधा अपने गुरु के 
घर गया । वहाँ जाकर उसने गुरुजी से सब हाल कहा। 
चह बोला--गुरुजी, मुझे कोई Car उपाय बताइए, 
जिससे मरे दादा का दुःख दूर हो । उनका दुःख 
BRA अब नहीं देखा जाता | 

गुरुजी बोले बेटा, घबराओ नहीं। तुम जाकर दादा 
से बोलो कि जो सामान उनके पास हो, वह उसे फोड़ 
डाले | सामान फूट जाने पर तुम अपने दादा एर खूब 
नाराज़ होना । कहना यह सामान तो में अपने बाप 
के लिये wea था, तूने क्यों फोड़ डाला ? बस, इसी 
उपाय से तेरे दादा का दुःख दूर हो जायगा | 

गुरुजी का यह विचित्र उपाय सुन रूपकिशोर को 
पहले तो अचंभा हुआ, पर पीछे से कुछ सोचकर वह 
घर आया । इस समय रूपकिशोर की मा पानी भरने 
चली गई थी । पिता तो सबेरे से ही खेत पर गथा था। 
घर आकर रूपाकिशोर ने कहा--दादा, तुम्हारे पास जो 
सामान हो, इसी समय फोड़ो i 

दादा--क्यों बेटा । 

रूपकिशोर-_क्यों-म्यों भ॑ कुछ नहीं सुनना चाहता | 
जो कहा है, उसे करो । 

दादा--नहीं बेटा, भला तुम तो मेरे ऊपर दया करो | 
सोचो, विना अपराध के तो मेरी यह दशा हो रही है। 
जब बर्तन फोड़ डाल गा, उस समय क्या दशा होगी ? 

रूपकिशोर--में कुछ नहीं सुनना चाहता । जो कहता 
हू उसे करो | नहीं तो देख लो, अज मेरे भी हाथ में 
डंडा है। अभी तक बेटे के हाथ से मार खाई थी, आज 
झ्या नातो के हाथ से मार खाना है ? | 

बेचारा बुड्ढा क्या करता, WAN था । सब बर्तन 
फोड़ डाले | बर्तनों के फूटने ही रूपकिशोर बनावटी क्रोध 
से लाल-लाल आँखे निकाल अपनी लकड़ी चारों ओर 
Gaal हुआ बड ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाकर बोलने लगा | 


“बता बुड्ढे, तूने यह सब क्यों फोड़ डाला ? में तो 
यह अपने पिता के लिये बचाकर रक्‍खे था | जब वह बूढ़े 
हो जातें, तब में उन्हें इन्हीं adit में खिलाता । तूने ये 
ada क्यों फोड़ डाले 2” 

इस समय रूपकिशोर का पिता खेत से घर आ गया 
था। सा भी पानी भरकर आ गई थो। बस्ती के भी. 
कुछ लोग जमा हो गए | सभी रूपकिशोर को-- क्या है 
क्या हुआ, बात क्या हुइे- कहकर UARA थे; पर वह 
कब किसी की सुनने चला । अपनी ही धन में मस्त था। 
बनावटी स्वभाव बनाकर दादा के ऊपर अपना रस्सा 
निकाल रहा था-। जब सब लोगों ने उसकी बाते gai, 
तब उन्हें बालक के कहने का बोध हुआ । 

गोविंदं की आँखे खुल गईं । हाय में किस नींद में 
सो रहा था । क्या रूपकिशोर भी मुझे इस प्रकार दुःख 
देगा ? वह बोला--बेटा, अपना क्रोध शांत करो Ñ 
आज से पिताजी को बहुत अच्छा तरह से wear । 
उनकी ख़ूब सेवा करूंगा । सच है, जो अपने पिता के 
साथ जैसा व्यवहार करेगा, उसके लड़के भी उसके साथ 
वेस! ही व्यवहार करगे | 

आज धनीराम की तपस्या सफल हई । गोविद ने 
उसे वहाँ से उठाया, घर में ले गया, और अच्छी 
तरह से रखने लगा | आज से धनीराम को किसी तरह 
का कष्ट नहीं हुआ । 

धनीराम अपने नाती की सबके सामने सराहना करने 
लगा | यदि धनीराम को कभी थोड़ा भी कष्ट होता था, 
तो गोविंद बराबर उसे दूर करने का उपाय करता था । 
किशोर की मा भी अपने ससुर की सेवा में बिलकुल 
आनाकानी नहीं करती थी । 

धनीराम पका पान तो हो ही गया था, थोड़े ही 
समय में यह चोला छोड़ स्वगं की ओर चल बसा । 
रूपकिशोर ने अपने गुरु की सल्लाह से गोविंद को भी 
ठीक रास्ते पर चलना सिखा लिया । फिर तो सब लोग 
आनंदपूर्वेक रहने लगे । ` 


२. मक्खी रानी | 
Asal का एक बड़ा देश था 
उसकी थी “भिनभिन' रानी। 


OO बल दम 
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चमकीले पर उसके थे और 


वह थी बडी सयानी ॥ 


® 
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नहीं किसी से भी डरती थी 
सब पर रोब जमाती | 
देख किसी को जुरा अकड़ते 
भनन्‌ भनन्‌ 
कभी किसी को देश निकाला 
ओर किसी को फाँसी; 
देकर करती शान के पाळे. 
सबकी सत्यानासी ॥ 
एक बार उसने यां सोचा 
चलो घूम-फिर कुछ MÄI 
भनन-भनन भनभना Bat को 
3 अपनी शान दिखा आचें॥ 
सजधज कर तब निकल पड़ी वह, 
देखा एक पड़ोसी राज । 
SS टॉग की मकड़ी रानी 
बेठी थी तहँ सहित समाज ॥ 
सुंदर महल रेशमी awit 
से मानो था बना gA 
नहीं कहीं से भो ढीला 
था चमकीला था तना हुआ ॥ 
देख महल भिनभिन रानी के 
सुह में पानी भर आया । 
करू दोस्ती इख मकड़ी से aes 
यह विचार मन में आया।॥ 
पर कुछ सोच शान को अपनी : 
५ faia रानी सकुचानी ! 
मकड़ी, से में करूँ दोस्ती 
यह तो है एक नादानी॥ 
देख ठिठकते अक्खो को तब 
मकड़ी आगे स्वयं बढ़ी! 


aa ॥ 


HE 


बोली-क्यों यां सकुच रही हो 
मक्खी रानी खड़ी-खड़ी॥ 

आओ बेठो संग हमारे 
महल दिखाऊ मै अपमा । 

ऐसा सुंदर है कि सत्य ही 
मानोगी उसको सपना il 

मकड़ी ने जब बढ़-बढ़ बातें 
खूब शान की यां हॉकी। 


,शुस्से से तब ag की 
के SN eS YaN 
चट भव हो गई बाकी. 


बोली ऐ मकड़ी, है तुकको 
नहीं तनिक ast stat 

मुझ रानी से बात बनाते 
ज़रा नहीं तू भय खाती॥ 

मेरा नाम कदाचित तूने 
नहीं अभी तक सुन पाया। 

तुझ-सी धृष्ट मकड़ियों को है 
सीधा यमपुर पहुँचाया॥ 

ख़बरदाश अब कुछ जो तूने 
मुझसे बात. बनाई। 

यों कह भिनभिन रानी ने 
चमकीली देह पफुलाई॥ 

मकड़ी सुनकर ऐसी बाते 
पहले मन में बहुत हँसी। 

फिर सोचा यह जाल में मेरे 
आज खूब,- दा, खूब फॅसी ॥ 

भड़काना अब इसको afec 
जिससे aa बिगड़ जावे! 

भले-बुरे का ज्ञान छोड़कर 
जाले से आ लड़ जावे॥ 

सोच-समभकर यो मकड़ी ने 


भिनभिन से तब तुरत कहा। 


a! 


Sie oi pe 
Ae SS 


i TE ET ch ait) ल्क” 


वैशाख, ३०६ go de | 


बाल-महिला-मनोर॑जन yay 


मक्खोजी तुम तो यां अकड़ी-- 

दिया daag बहा॥ 
इससे भुभमे भी थोड़ी-सी 

बहादुरी है 
st आपसे हाथ मिलाने 

को हे तबियत ललचाई॥ 
करे कष्ट जो आप तनिक 

उड़कर मेरे घर आने का। 
मुझको भी अवसर मिल जावे 

दो-दो हाथ दिखाने का॥ 
AE हुई मक्खी थह सब सुन 

sv तब निज पर Rar । 
भनभना ज़ोर से मकड़ी पर 

अपटी यो मानों खा जाए॥ 
पर वाह ! पेतरा बदल वहाँ से 

मकड़ी थोड़ा खिसक गई । 
लड़कर जाले से ही भिनभिन 

उसमें उलटी लटक TE Il 
फिर-फिर लाख भनभनाने पर 

भी तो मक्खी छुटी adi 
हसकर मकड़ी उससे बोली 

आकड़ तुम्हारी कहाँ गई ॥ 
aga मिठाई भिनभिन तुमने 

नित्य अकेले थी खाई। 


लहराई । 


अब at मार-पीटकर 
'लूँगी जो मेरे हिस्से आई i 
x x x 


बहुत शान करने से Tet की होती है यही दशा। 
मकड़ी के जाले में पड़कर ज्यों मकखी का गया नशा॥ 


जगतनारायण शंखधार 


x x x 


३, AA चार का परिणाम 


भनी थे, पर साथ ही अत्याचारी भी थे; 
महाजनो से बड़ी कड़ाई के साथ रुपए वसूल 


hat 


करते थे। एक वार गाँव में अकाल पड़ा। 


किसानों के हल ओर बैल तक बिक गए | लोग 
भोजन के विना मरने लगे। परंतु सेठजी का 
अत्याचार कम न हुआ, बल्कि और भी बढ़ता 
ही गया | 

घर्मताथ अहीर ने सेठजी से डेढ़ सौ रुपए, 
उधार लिए थे, जो सूद-समेत मिलकर प्रे 
दोसौ हो गण थे। सेठजी का उस पर रूरा 
तक्राज़ा था। वेचारा बड़ी आफ़त में पडा | 
घर में तो भू जी भाग भी न थी । बस, घर छोड़- 
कर भाग चलने की ठानी | 

दूसरे दिन खुबह वह अपने गाँव से पाँच 
मील पूरब था। वह एक जंगल से होकर चला 
जा रहा था। उसे डर था कि कहीं सेठजी के 
प्यादे उसे पकड़ने न आते et) चलते-चलते 
उसने एक पेड़ के नीचे एक साधु को धूनी रमाए 
हुए बैठे देखा । उनके शरीर से तेज निकल रहा 
था, जिससे उसकी आँखें चोंधिया गई। वह 
उनके समीप गया और साष्टांग दंडवत्‌ कर 
बेठ गया। 

साधु बाबा उस पर बहुत खुश हुए और उसे 
एक बाजा दिया । फिर बोले--बत्स ! तुम्हें 
दुः खो ने घेर रक्‍खा है, यह बाजा तुम्हारे सब कटो 
को हरेगा । इसे तीन बार फूं ककर बजाने पर 
तुम जो माँगोगे बही तुम्हें देगा | 

धर्मनाथ बाजा पाकर खशी के मारे नाचने 
खगा TT शांत हुआ, तो देखता क्या है कि 
साधु वहाँ नहीं हैं। बह तो उसे दुःखों से उबार- 


RR दीदी दीदी मी 


E 


माधुरी. 


[ auc, खंड २, संख्या ४ 


कर AAA हो गए थे । उसने समभा, इश्वर ने 
उसे दुःखों से उबार लिया È | 


चमनाथ बाजा लेकर घर चला | अब उसे डर 


किस बात का होता ? रास्ते मे बाजा बजाकर 


खाने-पीने का सामान. मगवा लेता ओर आनंद- 
पचक भोजन करता । जब वह अपने गाँव 
पहुंचा, तो सेउजी के caret ने उसे घेर लिया । 
वह अपने घर भी नहीं जा पाया | वे उसे पकड- 
कर ATA के पास ले गए । सेठजी ने डॉटकर 
Fagu ! कहाँ भाग गया था; ला-मेरा 
रुपया ला, नहीं तो अभी पीठ की चमड़ी 
SAT UANI | 


घमनाथ ने एक दिन को मुहलत माँगी ओर 
कहा कि कल आपके रुपए ज़रूर चुका दूंगा | 
सेठजी ने उसे छोड़ तो दिया; परंतु डसके पीछे 
छिपकर चले | उन्हे शक हुआ कि धर्मनाथ कहीं 
से चोरी करके रुपए तो नहीं मार लाया हे, जो 
इतना निडर होकर बोलता 2 | 


x 


aaa घर में गया और feats बंद 
करके तीन बार बाजा बजाया । फिर उससे 
दो सो रुपए माँगे | तुरंत उसके सामने रुपए की 
एक थैली थी। सेठजो ने किवाड़ों की दराज़ से यह 
सब देखा ओर चुपचाप घर लोट आए । दूसरे 
दिन जब धर्मनाथ रुपए की शैली लेकर उनके 
घर गया, तब उन्होंने रुपए के साथ-साथ उसका 
बाजा भी छिनवा लिया । फिर बोले--कल मैंने 
तुम्हारी कारवाई 
कहाँ से लाए ? 

धर्मनाथ ने सच्ची-सच्ची बाते. कह सुनाई और 
बाजा लाडाने के लिये निवेदन किया । परंतु 
सेठजी ने Aren की शी कान पकड़कर बाहर निक- 
लवा दिया । फिर घर में जाकर तीन बार बाजा 


देखी थी | बोलो, ऐसा बाजा 


बजाया ओर दो सौ रुपए माँगे | परंतु रुपए नहीं 
आण | उन्होंने सोचा, शायद धर्मनाथ के बजाने 
से ही रुपए आवें; क्योंकि arg ने तो उसे ही 
वर दिया था, मुझे नहीं । तुरंत धर्मनाथ बुलाया 
गया । सेठजी ने उसे अकेले में ले जाकर बाजा 
ZRT कहा--तुरत दुस लाख रुपए मँगा दो 
नहीं at ज़िदा ही ngat दूँगा | 

धमनाथ ने बाजा लिया, तोन फूँक मारी ओर 
कुछ सोचकर कहा--सेठजी की दोनों आँखें 
फूट जाये | 

बस, कहने की देर थी | Gast वेचारे अंधे हो 
गए | धर्मनाथ बाजा लेकर भागा | भागता- 
भागता वह गाव के बाहर बहुत दूर तक निकल 
गया । सेठजी ने उसे पकड़वाने की बड़ी 
कोशिश की; परतु उसका पता न लगा | A- 
नाथ अब दूसरे गाँव में जाकर गाँव का राजा 
बना हुआ है। हमारे सेठजो अंधे बनकर अपनी 
करनी का फल भोग रहे है । 

जगकन्नाथप्रसाद्‌ लिह 
x | x x 
४. विधवा की आह 

मुझ अभागिनी की आहों को अरे सुनेगा कौन ? 

दुख-गिरि से गिर गिरा न sai तृ हो जाती है मौन ? 

व्यसन-विषेली ले Fare दौड़ो मेरी ओर £ 

पवन-चपेटे-नागिनियाँ ओ ! मचा भयंकर शोर । 

निष्ठुर तन के दहने को तू अरे चाँरनी चू अ्रंगार । 

सहा न जाता अब मुझसे हे जीवन का यह भार । 

मूक वेदन! ! कसक-जाल में हृदय हरिण को मार ; 

जिससे इसमें तनिक न रह जावे जीवन का सार । : 

x x x 


» 


à विछोह! मत पलक-सीप से नयन-सिंधु के मोती फोड़ ; . 


A 


दीपक ही को किंतु बुझाकर जग से नाता दे a ate । 


KX 


aga त्रिपाठी “मिलिद? 


xX x s x 


~ a) 
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५० स्त्रिया का दशा 

प्यारी बहनों ! जब कांग्रेस की तेयारी यहाँ 
होने लगी, तो हमारे मन में विचार हुआ कि इस 
अवसर पर जब कि देश के हर कोने से नरनारी 
एकत्रित होते हैं, एक आर्य-महिला-कानफ़ेंस 
[| जानी चाहिए, जिसमें सब बहने मिलकर 
अपनो दशा पर विचार तो कर । स्त्रीजाति को 
दबाकर काई देश safa नहीं कर सकता । 


गाडी के दोनों पहिए दृढ़ हो, तो गाड़ी ठीक 


चलतो हे । पक्षी के दोनों पर ठीक हो, तो बह 
उड़ सकता है | स्त्री मातृशक्कि है। उसका fat- 
दर जहा हो, वहाँ सुख नहीं है । मनु महाराज ने 
भी लिखा है, “देवता उस जगह बसते हैं जहा 
नारियों की पूजा होती है।'” 


yw 


म बहुत पढ़ा-लखा नहा हूं, परतु आयंसमाज 


की. कृपा से खुनने-खुनाने का बहुत अवसर 


मिलता हे । ओर प्रतिदिन जो घटनाएँ हमारे 
सम्मुख होती रहती हैं, उनको देख-सुनकर भी 
रोगटे खड़े होते रहते हैं। मे हेरान होती हूँ, हमारे 
धचमंशाश्त्ो ने भी स्त्रीजाति को इतना नीचा क्यों 
रक्खा हे £ आर्यसमाज के प्रचार के पहले यहाँ 
स्त्रियाँ स्वयं अपने-आपको पुरुषों की जूती समभा 
करती थीं । पुरुष का अधिकार है, जब चाहे एक 
जती उतारकर दूसरी जतो पहन ले। हमारी 
तो अब आँख खुली हे कि वेदों में ओर प्राचीन 
शास्त्रा में सत्री की यह दुदशा नहीं हे, जो कि 
पिछले धमशास्त्रो ने की है । कोई कारण होंगे | 
उस समय में एसी ही आवश्यकता होगी । मेरी 
क्या शक्कि है, जो उनको दोष दु; पर यह बात 
अवश्य प्रतीत होता है कि किसी जगह से यह 


विचार उठकर बराबर बढ़ता ही आया ओर 


पुरुषो के भीतर यह बात बढ़ती चली आई कि 
स्त्री का विश्वास न करों, उसको सदैव ताड़ना 
करो | तुलसीदासजी महाराज-जैसे भक्क कचि 
ने भी लिख दिया-- 


* [नाखल भारतीय यआय-माहला-सम्मलन को स्वागत- 
कारणा सामात का अध्यक्षा श्रामता पूणादवा शमा का भाषण । 


ढोल गँवार शूद्र पशु नारी | 

ये सब ताडून के अधिकारी ॥ 
ढोल, WAT, शू द्र, पशु और नारी को तडातड 
पड़ती रहे, तो यह सीधे रहते है और भारतवय 
में आज भी इसकी कमी नहीं i अब भी सहसों 
लाखा घरा से रोने की आवाज़ आ रही हैं। बेचारी 


पिटती हे और चू तक नहा करती हे | पतिबत- 


धम के गुण गानेवाले aaan के विषय 
म॑ कुछ भी नहीं कहते । हिंदुस्थान में पुरुषों के 
हृदय Galt का मानही उठ गया हे । भली 
स्त्रियो को रास्ता चलना कठिन है। मान से नहीं, 
बुरी दृष्टि से देखते हैं। छोटे-छोटे तीन पेसे के 
मज़दूर, TRANT, दुकानदार बड़े घरानों की 
feat को चलते हुए फटकार देते हैं-“'शो बुढ़िया ! 
तेरे आँख नहीं हैं । रास्ते से नहीं हटती ।” इस 
प्रकार के शब्द पग-पग पर सभ्य लोग भी सुनते 
हे, परतु ख़याल नहीं आता कि किसी को मना 
कर | धिक्कार है इस जीवन पर ! | 

मुझे यह मानने से इनकार नहीं कि कई स्त्रिया 
भी स्त्रीजाति के नाम को बट्टा लगानेवाली होती 
हे। वह अपने कलंकित व्यवहार से पुरुषों की नाक 
में दम किए रहती हैं । परंतु sangre और 
बिरादरी की ओर से उनका इलाज है, जब कि 
दुखी अबला के लिये water ओर बिरादरी में 
कोई इलाज नहीं है । 

पुरुष चाहे तो कई विवाह कर ले, स्त्रियों को 
रख ले, भार्या को तंग कर मारे-पोटे, घर से 
निकाले; कितु स्त्री अधिक-से-अधिक यही कर 
सकती हे कि गुजारे के लिये प्राथना करके १० 
या १५ eo ले-ले। वह न पिता की जायदाद 
कुछ अधिकार रखती है, न पति की जायदाद 
मं । लाखा को मालकिन ओर बड़े सुख में आयु 


व्यतीत करनेवाली र पल-भर में रोटी को तर- 


सने लग जाती हे | जिन संबंधियों को कभी 
देखा तक न था, वह आकर मालिक बन बेठते हैं 
आर उसका सिर छिपाने के लिये मकान भी नहीं 
रहता हे । पिता ने हाथ पकड़कर दसरे को साप 
दिया, परंतु वहा. जाकर भी ws ही खाए | 


LRG 


उस मो भी अधिकांर दै, जब चाहे घकेन दे, तीर्थ a 
दान कर दे FAR इन्ड्रा, मारे-पीटे, ज़रा रोटी में 
देर हो जावे पर भा जते लगा दे, सबका उसे 
अधिकार हे | 


इस प्रकार की सब बात है, जिस पर आप विचार 


करेगी । में अ- 
fn न जिखकर 
अब उन बातों 
का संक्षेप में 
लिखना चाहतो 
ह, जिवका A- 
शेष संबंध इस 
समय ania 
से हे ओर जित 
बाता पर ध्यान 
देकर आपका 
स्त्रांजातिके कर 
निवारण करने 
चाहिण । 

स्त्रियां को शा- 
TTI का 
स्वागत करना 
चाहिर कि अब 
१७वब HAN 
से पहले तो 
कोई कन्या का 
विवाह न कर 
सकेगा । जो 
लोग इसके वि- 
रूद्ध हैं, उनको 
सोचना चाहिए 
कि भारतवष में 
१ वष की आयु 
तक की लंगभग आठ agza बालिकाएँ 
विवाहित है, जिनमें ५६७ faa हो चुकी 
हैँ । पाँच बब की आयु तक की १२ सहस्त्र 
विधवाएं ह | १५ वष को आयु तक की ४ 
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लाख से कम नहीं । ओर फिर उनका विवाह भी 
कमं। नहीं हो सकता है ! GA ही छोटी अवस्था 
की कन्याञ्रो का विवाह बड़ी आयु के पुरुषों के 
साथ करके मातापिता कितने निदंयी हो जाते हैं, 
इसके वर्णन से कलेजा मुँह को आता है। हम- 


को अब यह यत्न 
करना चाहिए 
कि कोई ऐसा 
az भी हो कि 
बहुत बूढ़े छोटी 
कन्याओं से fa- 
वाह न कर खक | 
इस ऐक्ट के 
अनुसार यदि 
एक ६० वर्ष का 
बूढ़ा १४ वष की 
कन्या से विवाह 
करता हे,तो कोई 
उसे रोक नहां 
सकता है। पिछले 
दिनों में एक ३० 
वष का पुरुष ३३ 
वर्ष की कन्या से 
विवाह कर लाया 
था | अभी गुज- 
रात में एक ६० 
वष के बूढ़े ने 
(an की क: 
न्या से रुपए 
देकर विवाह 
कियाथा। तो 
क्या अब ७० वष 
के बूढ़े १४ वष 
की कन्या के साथ विवाह न करगे! 
इस प्रकार के अनमेल विवाहो का कारण एक 
यह भी है कि लड़की भेड़-बकरी के समान वेची 
जाती है । लालची पिता थोड़े धन के लोभ से 


? 


a e 
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कंजड़ों की भाँति अपनी लड़कियों का सौदा 
करते हैं। उत्तरीय भागों में बड्टे के विवाह भी 
होते हैं। जो इसके विपरीत करता है, उसको 
बिरादरी बुरा समझती है। लड़की दो ओर लड़की 
लें लो इन दोनों कुप्रथा को मिटा 
हमको पूरा यल करना चाहिए | 

 एकस्त्रीके रहते दूसरे विवाह (एक नहीं 


यी: क 


लियि 


श्रीमती पूर्णादेवी 
( चेयरमैन, स्वागत-समिति 


जितने चाहो ) कर लेने की पथा ने स्त्री-जाति 


को आएं दिन बहुत संकट में डाला हे। सास- 


ससुर HS et, भट ATH का दूसरा विवाह कर 
डाला । आपस में दिल खट्टा Sar, सोत तेयार 
ह्वै । विलायत गए, एक स्त्री को साथ ले आए, 
पहली को घर से निकाल दिया या आकर विज्ञा- 
पन कर दिया कि यह स्त्री हमारे काम- की नहीं 
है; हम फ़ेशनेबुल स्त्री से विवाह करेंगे । किसी 


t 
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बुरी स्त्री से प्रेम हो गया; उसको घर ले आए 
या विवाह कर लिया और पहली स्त्री को 
मारकर आज्ञा दी कि उसके पाव धोया करे 
आर सेवा करे । खुना हे, बंगाल में कुलीन 
ब्राह्मण रूपए लेकर कई-कई स्त्रियों से विवाह 
करते ओर फिर मैके ही में छोड़ देते हैं । उन्हे 
केवल इतना संतोष होता हे कि उनका विवाह 
एक कुलीन ब्राह्मण से हो चुका है । इन sat के 
कारण कई स्त्रिया घरो से निकल जाती हैं, कई 
विष खाती हैं या डूब मरती हैं और कितनी ही 
आयु-पयत कष्ट सहती रहती हैं । कितनी ही. 
घरो से निकलकर अपना धर्म बदलती हैं या 
कलंक का जीवन काटती है | इस विषय को भी 
विचार करके आपको सुलभाना है। 


अचंभा तो यह है कि बंगाल के कुलीन ब्राह्मण, 

जो नाममात्र को भी विवाह करते हैं, उसके वास्ते 
भो रूपया मागते हे । कई लड़कियों ने अपने ऊपर 
तेल डालकर अपने-अआपको जला डाला, क्योंकि 
उनके पिता के पास लड़केवालों को देने के लिये 
पयां धन न था । दहेज का सब जगह रिवाज 
है, परंतु पंजाब के लिखे-पढ़ों ने तो अब बंगाल की 
नाई आगे पग बढ़ाया हे | अच्छे लड़के “Hae 
हंसे मंकान देना होगा। हमको विलायत 
भेजना होगा। रोजगार में सहायता करनी होगी |” 
इस घटना को कौन भूला होगा कि चूनिया में 
सास-ससुर ओर लड़को ने मिलकर लड़की को 
तंग किया कि मैके से यह भी लाओ और वह भी 
लाओ आर जब वे सफल. न. हुए तो उसको 
इतना मारा कि उसकी जांन ही निकल गई | 

हनो ! में आपसे कहना चाहती हुँ कि 


यह इस प्रकार की बात हे, जिसमें केवलं स्त्रियाँ 


ही बहुत कुछ कर सकती हें। यदि वे इस प्रकार 
के विचार छोड़ दु ओर अपने वच्चो को उत्तेजना 
न द्‌; तो प्रथा कम हो जायगी, अन्यथा दिन-प्रति- 
दिन कष्ट बढ़ता जायगा । और भी एसी बाते हैं 
जिनके लिये हमको बाहर से किसी की. सहायता 
की आवश्यकता नहीं हे; केवल - अपना साहस 
चाहिए । देखिए-- "7; 


7 4 
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` स्यापा एक ऐसी प्रथा स्त्रियों ने निकाल रक्सी 
है, जिसे न पुरुष चाहते हैं, न शास्त्रों ने आज्ञा 
दो है | कितु feat उसको जबरदस्ती जारी 
रखेती हैं। सत्यु. का शोक सबको होता हे। 
पुरुषों को भी तो शोक होता ही है। स्त्रियों ने 
क्यों यह बना रक्‍खा हे कि कपड़े उतारकर क्रवार 
थद्‌ करे और चाहे किसी को शोक हो या न हो 
लंबी होकों से. गले लग-लगकर तमाशा बनावे, 
वषो तक मैले कपड़े पहनें ओर अपने ओर अपने 
बच्चों का स्वास्थ्य बिगाड़ | शोक या डुःख दिखावे 
की बात नहीं | जिसको धक्का ant है, उसका 
हृदय जानता हे | परंतु स्त्रियों ने इसको दिखावा 
बना लिया ÀI हमको aa करके जितना शीघ्र हो 
सके, स्यापे को स्वयं बंद करना चाहिए । 
यह भी हमारे वश में हे । धर्म इसकी आज्ञा 
नहीं देता | यदि धमे आज्ञा देता; ता सारे THAT 
में स्त्रियाँ नंगे सिर क्‍यों रहतीं। पुरुष अब परदे 
को नहीं चाहते | हमारी स्वतंत्रता में भी यह 
रुकावट Sl फिर इसको sat जारी. रक्खा 
जाय। परदा भारतवर्ष की; चीज नहीं हे । 
मुसलमानों के आने के पीछे जारी हुआ है और 
केवल उत्तरीय भारत में, जहा इनका अधिक राज 
रहा है, इसकी प्रथा है। अब : तो. पढ़ीं-लिखी 
मुसलमान स्त्रियाँ भी इसको छोड़ती जाती हैं। 
फिर हम इसको क्यों जारी रक्खें। स्त्रियों को 
साहस करके स्वयं इस बंधन से मुक्त होना 
चाहिए । परंतु इस जगह :पर में यह लिखना 
आवश्यक -समभती हूँ क्रि प्ररदाःहृटानि..का यह 
तात्पर्ये नहीं हे, कि हम म्रेमें बन-जाय ऑर भारत 
की नारियों का-जो भूषण उनकी ast हे उसको 


i गवा द | पंजाब में. यहं: बहुत बुरा हो 


रहा हे कि परदा हटाने के साथऱ्साथ झोक़ीनी 
बढ़ती जाती है । लड़कियां पर फ़ेशन सवार हो 
रहे हैं। आँख का परदा भी: उनमें नहीं रहा है | 
de ऐसे वेश में बाहर निकलती हैं कि अवश्यमेव 
प्रत्येक मनुष्य की नजर उन पर॑ पड़ती है । इससे 
विरोधियों को हँसी उड़ाने का: अवसरःःमिलता 
है । चाहिए तो यह कि परदा दूर-होत्तेः के. साधः 
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सादगी आण'। fat यह समभे कि हम केवल 
पुरुषों की विषयकामना पूरी करने के लिये 
नहीं हें, बरन्‌ उनकी Berlina हे ओर देश के, 
जाति के, धर्म-के सब कामों मं उनकी सहायक 
हैं जब उनको बाहर निकलने ओर हर काम म 
भाग लेने की स्वतंत्रता होती है, तो, उनका 
sc ऐसा सरल होना चाहिए कि किसी को 
उंगली उठाने का अवसर न मिले | | 

यह भी ठीक हे कि आजकल के लड़के इस 
दोष का कारण है । अँगरेजो विचारों में पलकर 
या विलायत से आकर वह अपनी पलियों को 
मजबूर करते हैं कि वह इस प्रकार से रहें, उनके 
मित्रों के साथ स्वतंत्रता से मिले, wad म॑ खुले 
आम हरएक से हँस-बोल ; वह उन्नति या 
सभ्यता का faa इसी को समभते हैं । तो 
भी हमको यल करना चाहिए कि हम भारतीय 
सभ्यता से पीछे न हट । 

प्यारी बहनो ! अधिकार लेने की इच्छा की 
DIA अपने HAST का पालन करना बड़ा ऊँचा 
धर्म है । हमें अपने भारत की सीता-सावित्री 
को कभी नहीं भूलना चाहिए | स्प्रीधर्म के 
आदेश को नीचा नहीं करना चाहिए । मुझे दुःख 
होता हे. जब में देखती हूँ कि जो स्त्रिया किसी 
पुरुष के बुरे भाव के छू जाने पर जान पर खेल 
जाती थीं, वह अच दूसरे पुरुषों के साथ नाचती 
हैं जबकि छोटो श्रेणी की स्त्रियाँ, जिनको अँगरेज़्ी 
हवा नहीं लगी, अब भी अपने धम और लज्जा 
को बहुत प्रिय समझती अर उसकी रक्षा करती 
हैं | ज़िला शुरुदासपुर की एक. घटना है कि एक 
कहारी खेत में रोटियाँ अलए जा रही थी कि 
रास्ते में किसी ने बुरा शब्द कहा । उसने बड़ी 
वीरता A Sant मुक़ाबला किया, यद्यपि उस नरः 
पिशाच ने द्राती मारकर उसका बाहु भी: काट 
दिया । पतिपरायणा स्त्रिया भारत में अब भी 
कम नहीं हैं। समय बड़ा , बुरा है । अनुचित 
स्वतंत्रता से बड़े. दोष उत्पन्न होते हैं। हमको 
बहुत सावधान रहना चाहिए ।-आरय-घमः में खी 
घर की, रानी है | जहाँ हर घर, के, पुरूष BAT 
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कर्तव्य है कि किसी प्रकार से खी को कोई कष्ट न 


होने दे, स्त्री को भी यह उचित है कि सब बड़ों को 


अपने सेवाभाव से प्रसन्न wea, घर को zq- 


धाम Tala | गूह स्वच्छ हो, कपड़े स्वच्छ हां। 
अपनी आय के अनुकूल गृहप्रबंध बुद्धिमत्ता से 
करे | WAI का पालनपोषण कर अपने 
जीवन को धर्मानुकूल बनाए । पति को धमं के 
माग से विचलित न होने दे । आपने उत्तम 
स्वभाव से हरएक को प्रशंसा प्राप्त करे | 

देवियो ! मैने ऊपर जो कुछ कहा है उस सबम 
एक बात बहुत आवश्यक हे Bit वह यह हे 
कि जब तक शिक्ता न हो, कुछ भी नहीं हो सकता 


है । जब हम छोटी थीं. उस समय लड़की को 


पढ़ाना बुरा समभा जाता था। विवाह के पीछे 
पतिदेव ने यल से कुछ थोड़ा पढ़ाया-लिखाया | 
मुभसे भी बड़ी -बूढ़ियाँ जानती हैं कि कन्या के पढ़ाने 
का कितना विरोध होता ati शास्त्र के प्रमाण 
सुनाए जाते थे कि स्तो को पढ़ाना नहीं चाहिए | 
परंतु श्रीस्वामी दयानद जी की कृपा से आय समाज 
ने स्थान-स्थान पर कन्या-पाठशालाएं खोलाीं 

कन्या-महाविद्यालय भो जारी किया। देखा-देखी 
दसरों ने और गवतमेंट ने भो पग बढ़ाया । अब 
लिखे-पढ़े घरों में सब कन्याएं पढ़ती हैं at भी 
स्री-शिक्षा आभी दाल म नमक के बराबर भी नहीं 
है । लड़कों की शिक्षा पर जितना ध्यान दिया 
जाता है, उसका dad अंश भी कन्याओं की 
शिक्षा पर नहीं दिया जाता | जो कुछ पुरुषों ने इस 
विषय मे किया, उसके लिये हम धन्यवाद देती हैं 
पर इतने से हम age नहीं होना चाहिए. और 
बराबर इस ्रांदोलंन को जारी रखना चाहिए 
कि ख्रीशिक्षा बढ़े। | 


अब अंत म केवल. «| पकं समस्या का awa 


करना हे; जो स्त्रोजाति ही नहीं बरन भारत 
के हिंदूमाचत नर तथा नारी के कष्ट का 


कारण हो रही है और वह विधवाओं की 
समस्या है | 

मुझे तो यह अच्छा प्रतीत होता है कि रत्री 
विधवा होने पर ब्रह्मचारिणी रहकर भक्ति और 
परोपकार मं अपने दिन व्यतीत करे, परंतु इससे 
यह गुत्थी नहीं gama | प्रश्‍न यह है कि 
जो इस प्रकार का जीवन व्यतीत न करना चाहें 
या न कर सक, वह क्या करे ? फिर जो अपने जत- 
सत पर स्थिर रहकर दिन काटना भो चाहती 
हैं, उनके YA का सवाल है। दोनों ओर से 
धक्के मिलते हैं । घर-घर भीख anal फिरती 
हैं। फिर भी धन्य हैं हिदूधम की विधवाएँ जो 
कठिन परि£म करके अपना और अपने बाल- 
बच्चों का पेट पालती हैं ओर उनको लिंखा-पढ़ा- 
कर. योग्य बनाती हैं। दूसरी ओर उनके उदाहरण 
भी तो वतमान हैं, जिन्होंने तंग आकर अपने 
जत सत को मिट्टी में मिलाया, मुसलमान या 
इसाई हो गइ, किसी के साथ भाग गइ, इधर-उधर 
मुंह काला किया और पीछे गभ गिराया या 
बालक को कहीं ठिकाने लगाया ओर यदि ng- 
स्नेह प्रचल हुआ, तो कहीं माग में रख दिया कि 
कोई उठाऋर इसका पालन कर देगा। | 

यह बात मेरी समक में नहीं आती कि cet 
दशा में विवाह करना अच्छा है या कि इस प्रकार 
कुल का नाश करना है। यह सत्य है कि हिदूधर्म 
में विवाह का संबंध अटूट है । यह शरीरका नहीं 
आत्मा का संयोग है, परंतु क्या वह केवल स्त्री के 
लिये है या पुरुष के लिये भी ? न्याय कहता है 

दोनों के लिये एक ही नियम हीना चाहिण। 

पुरुष जब-तब चाहे विना रोक-टोक छाती ठोक- 
कर कुंवारी कन्याओ के साथ भी विवाह करते 
जाते हैं, तो जो बेचारी seat छोटी आयु 
ही में विधवा हो चुकी है, उनका विवाह कर देने 
में क्या दोष हे | रे । 


१. हिंदी म॑ अश्लील साहित्य 

yia ओर गंदे साहित्य के विषय में हिंदी-पत्रों 

में समय-समय पर जो आवाजें उठाई जाती हैं, 

उन पर मैंने अभी तक एक शब्द भी नहीं लिखा। मेरे 
मौनावलंबन का कारण केवल मेरी उपेक्षा अथवा ग्रशक्कता 
के सिवा ओर कुछ नहीं | “चाँद? के विरुद्ध चर्चा करने 
की मेरी अब भी इच्छा नहीं है । मासला जब अदालत 
में जानेवाला बतलाया जाता है, तब उसके अनुकूल या 
प्रतिकूल लिखना सरकारी क़ानून के विरुद्ध है । किंतु 
गोरखपुरवाले वार्षिक अधिवेशन के समय “हिंदी- 
साहित्य-सम्मेलन” के सभापति की कुरसी से श्रद्धेय 
विद्यार्थीजी ने जो कुछ कहा, वह बढ़ता हुआ झगड़ा 
दबाने के उद्योग के अतिरिक्त साहित्य की रक्षा करने के 
काम में कुछ भी फलदायक नहीं हो सकता । उनका यह 
कथन यथार्थ है कि इस आंदोलन से गंदे साहित्य की 
वृद्धि होगी । उचित निरानी के विना अवश्य ही अन्न 
के उपजाऊ खेंत में घास-पात बढ़ जाता है और वह 


HAA को केवल कमज़ोर ही क्यों नष्ट-अ्रष्ट कर डालता 
है ओर इसी कारण कोई भी चतुर और परिश्रमी किसान, 
उसका एक-एक तिनका जब तक जड़ से न IAF जाय, 
कदापि कल से नहीं बैठ सकता । ऐसी परिस्थिति में 
साहित्य के विशद क्षेत्र से गंदा साहित्य निकाल फेकने के 
लिये न तो सभापति का अपने अभिभाषण में ऐसे कामों 
की निंदा- करना TAIT कहा जा सकता है और न श्रद्धेय 
चतुर्वेदीजी के प्रस्ताव से और सो भी बहुमत से उसके पास 
हो जाने से कार्यं की सिद्धि हो सकती है । यह प्रयत्न 
केवल लीपापोती है । इससे अधिक कुछ नहीं । 

इस समय “aig प्रभृति पत्रों के मारवाडी समाज 
की धूल उड़ाने के विरुद्ध कुछ लिखने की आवश्यकता 
नहीं; क्योंकि जो जान-बूककर किसी समाज की, जाति 
अथवा व्यक्ति की निंदा करके अपने कलेजे के फफोले 
फोड़ने का प्रयल करेगा, वह स्वयं ही आए दिन “चलता 
घोड़ा आप ही दाना-घास पा लेने?” की कहावत को चरितार्थ 
कर लेगा । मेरा निवेदन केवल उन महानुभावो से है, 


जी 
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जो कला की Tels देने, अथवा. समाज का नग्न चित्र 
समाज को दिखलाने को ही देशोद्धार का प्रधान साधन 
समभते हैं । ऐसे सजन अंगरेज्ञी साहित्य से 
रेनाल्ड की नकल करने में हो देश का कल्याण मानने 
लगे हैं । अवश्य हो रेनाल्‍ड ने अँगरेज्ञी समाज को 
उसकी चरित्रहीनता के लिये ख़्ब ही पानी पी-पीकर 


कोसा है, परंतु क्या ऐसे गंदे साहित्य के प्रकाशन से, 


पश्चिम की चरित्रभ्रष्टता नष्ट होकर, वह समाज निरा दूध 
का धोया बन गया ? कला की अथवा चरित्रशोधन की 


' दुहाई देनेवाले सजन क्या अपनी छाती ठोककर 


कह सकते हैं कि ऐसे गंदे ग्रंथों की रचना से अथवा पटन- 
पाठन से उनके हृदयं में क्षोभ नहीं उत्पन्न होता ? an- 


भग डीस-पञ्चीस वर्षों में कई मित्रों के अनुरोध से, 


विशेष आग्रह से कछ-कुछ अंश मैंने भी “मिस्टोज का 
पढ़ा है i अँगरेज़ी भाषा के खयाल से भले ही उसकी 
प्रशंसा की जाय, किंतु मनुष्य के हृदय को भ्रष्ट करने के 
लिये बस रेनाल्ड रेनाल्ड ही है। हां, उसने जिस उद्देश्य से 
लेखनी उठाई है, उसे अवश्य परा काष्टा पर पहुँचा 
दिया है.। किंतु मनुष्य के चरित्र भ्रष्ट करने का वह एक 
बढ़िया साधन हे | उसमें अश्लीलता चाहे खुले शब्दों 
में न हो, किंतु अजकल के मनचले हिंदी-लेखक उससे 
अवश्य ही हाथ-दो-हाथ आगे बढ़ गए हैं । यह aan 
समाज के लिये अनिष्ट है--साहित्य में पनाले का कीचड़ 
फेलाकर उसके रलों का Baar करनेवाला है, और 
जैसे बन सके, उसकी रोक होना चाहिए । रेनाल्ड की 
रचना ने पश्चिम के चरित्र अवश्य fame हैं ओर योर- 


पियन समाज के शिष्ट नर-नारी उसका नाम लेने में भी 


~ 


घृणा करते हैं । बस, इसीलिये कहना पड़ता है कि हिंदी 
का ऐसा गंदा साहित्य, “मदर-इंडिया? को लेखिका 
पुरुष-संग से वंचित कुमारी मेयो के लिये, उसके किए 
हुए आक्तेपों की सचाई सिद्ध करने के लिये अच्छा मसाला 
है; क्योंकि नाटक, उपन्यास, गल्प और कहानी लिखने 
में चाहे कल्पना के घोड़े ही क्यों न दौड़ाए aa, परंतु 


है वह समाज का फोटो । इसके अतिरिक्त आज चाहे 


ऐसी रचना कल्पना मानी जाती हो, किंतु पचास-साठ 
साल के बाद यही इतिहास-कोटि में ले ली जायगी। 
आर, तब हमारी होनहार पीढ़ियाँ हमारे चरित्र पर 
थूकेंगी । में तो यहाँ तक कह सकता हू कि जो ऐसा 
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साहित्य पढ़ने पर हृदय में क्षोभ न ला सके, वह या तो. 
योगी है, अथवा पुरुषाथंहीन- aq as | 


2 he र 


लगभग पच्चीस-तीस वर्षं पहले जब में श्रीवकटेश्‍वर- 
समाचार का संपादन करके हिंदी-लेखकों में पाँचवाँ 
सवार माना जाता था, तब भी ऐसा प्रश्न खड़ा sur 
था । उस समय प्रश्न अश्लील साहित्यका न था | बंग-. 
भाषा से अनुवाद कर 'चित्तोर चातकी' और “अश्र मती?. 
आदि कुछ पोथियाँ हिंदी में ऐसी प्रकाशित को गई थीं, 
जिनमें मेवाड-राज्य के वंदनीय और पवित्र वंश पर, नरेश 
की कन्या पर, शाहज्ञादे के प्रेम में फंस जाने आदि का. 
कुठा कलंक लगाया गया झा । मेरे श्रद्धास्पद स्वर्गीय मित्र 
बाबू रामकृष्ण वर्मा उनके प्रकाशक थे और स्वर्गीय, 
बाबू WMHS Ss गुप्त और इन पंक्षियों का लेखक उन्हें 
बुरा समझनेवाले ॥ आंदोलन, का परिणाम सह हुआ 
कि “चित्तोर चातकी ? की आठ सो अवशिष्ट प्रतियों का 
गंगाप्रवाह किया गया और “अश्रुमती” के कुछ पन्ने 
बदलकर saa से ऐसा बुरा अंश निकाला गया। 
अवश्य ही इसमें SH बाबूजी को उदारता है- सज्जनता 
है; कितु जब हाल ही में हमारे समाज में “हिंदूपंच”' 
वाले ““श्रीकृष्णांक ? के कुछ पन्न बदलने की उदारता 
दिखा चुके हैं, तब निराश होने का कोई कारण 
नहीं दिखलाई देता । आवश्यद.ता है हिंदी-पत्रों के 
संगठन की और प्रकाशकों को समझाने-बुभाने की | यह 
है इतिहासविरुह एक उच्च और उज्ज्वल घराने पर 
मिथ्या और घृणास्पद कलंक लगाने का विषय | कितु मेरे. 
एक बनारसी मित्र और आजकल के वयोवृद्ध साहित्य- 
महारथी, जिनका नाम बतलाना में उचित नहीं सम- 
कता, मेरी ही प्रार्थना पर हृदय के भावों को बिगाडनेवाले 
उपन्यासों की रचना करना स्थगित कर अपनी उदारता 
का परिचय दे चुके हैं । उनके वे शब्द में अब भी भूला 
नहीं हूं , जब उन्होंने काशी में इस आकेंचन से मिलने 
के समय “में तो भ्रष्ट उपन्यास-लेखक हू?” कहकर 
मुझे afta किया था और मेने उत्तर दिया था कि 
“मतभेद होने पर मित्रता और स्नेह में कुछ अंतर डालना 
GF आदमी का काम È P इस पर उन्होंने Wass 
से मुझे छाती से लगा लिया था | 

पश्चिम के विद्वान्‌ ऐसे गंदे साहित्य में चाहे कला 


nN & 


की जितनी दुहाई दें और उनके मत से उपन्यास और 
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संसार के कृषि-संबंधो ज्ञान 
'लोविग ने वडी 


उसका काम रहता है । 
में जमनी के . प्रसिद्ध प्रोफ़ेसर 
safa की है । 

सन्‌ १८४० की बात है, लीविग का ध्यान कृषि- 
विषय की ओर गया । उन्होंने भिन्न-भिन्न स्थानां की 
ज़मीन की परीक्षा की ओर पता लगाया कि इस भूमि 
में कोन-कोन-से तत्त्व पाए जाते हैं। फिर उन्होंने पोदों के 
विकास में सहायता देनेवाले तत्त्वा की खोज की | इस तरह 
उनकी परीक्षाओं की बदौलत यह जानना आसान हो गया 
कि किस भमि में कौन-सी .ची ज़ पैदा की जा सकती है । 

प्रायः देखा जाता है कि यदि किसी खेत में पोटास 
आर फासफोरस पाया जाता है और उसमें से पोटेशियम 
का अंश निंकल गया है, तो ऐसी भूमि अपनी पैदा करने 
की शङ्कि खो बैठती है। यदि कोई आविष्कारक भूमि की 
परीक्षा करके उसमें पोटेशियम की खाद डाल दे, तो agi 
ख़ासी उपज होने लगे । 

नाइट्रोजन की भी खाद्य के रूप में उपजवृद्धि 
के लिये ज़रूरत पड़ती है । पहले यह aa चिली 
( Chile )-नामक स्थान से खोदकर नाइटुट 
aim सोडा ( Nitrate of Soda) के रूप में 
निकाला जाता था, परंतु आविष्कारकों ने देखा कि इस 
पदार्थ की आवश्यकता संसार-भर को है आर ये 
खदान कुछ वर्षे में खच हो जायेँगो i तब उन्होंने argat- 
जन को वायुमंडल से प्राप्त करना शुरू कर दिया 
यर इस तरह उनके हाथ में खाद्य का एक ऐसा 
अपार भांडार आ गया, जो शताब्दियों तक भी खाली 
नहीं हो सकता । 

हमारे देश में इस तरह के कृषि-संबंधो आविष्कार करने- 
वालों की बड़ी आवश्यकता है । सभी जानते हैं कि हिंदु- 
स्थान कृषि-प्रधान देश है । कुछ वर्षो से हमारी उपज 
कम होती चली आती है | उसका प्रधान कारण यह है 
कि भूमि अपने तच्वों को खोती चली जाती है और उनका 
कृत्रिम विधि से उपयोग नहीं किया जायगा, तो कृषि की 
अवस्था सुधारना कठिन है । इस क्षेत्र में हमारे पढ़े - 
faa सैकड़ों व्यक्ति कायं कर सकते हें । इससे उन्हें 
स्वयं फ़ायदा होगा और वे देश को भी लाभ पहुँचा 
सकते हें । अंगरेज़ी के प्रसिद्ध लेखक Razz ( Swift ) 
ने ठोक ही लिखां है-- 
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“जो व्यक्ति एक स्थान पर पैदा होनेवाले पौदों में 
एक की जगह दों बाल ओर एक घास के पेड़ की जगह 
दो पेड़ Gar कर सकते हैं और मनुष्य-समाज की भलाई 
करते हैं, वे सारे राजनीतिज्ञों के दल की अपेक्षा अपने 
देश की अधिक योग्य सेवा करते हैं ।” | 

व्यापार के क्षेत्र मं--प्रत्येक देशकी आर्थिक उन्नति 
के कुछ कारण रहा करते हैं उनमें से व्यापार एक है 3 
व्यापार की उन्नति बाज़ार के नवीन और सस्ते सामान 
से होती है । यदि कोई आविष्कारक मोटर तैयार करने 
लगता है, तो निस्संदेह वह हज़ारों रुपए खींच लेगा । 
रायल सोसाइटी के प्रसिद्ध प्रेसिडेंट सर विलियम हीगिंस 
ने ठीक ही कहा है--““विज्ञान की विजय होती है, 
चाहे युद्ध के मेदान में हो, चाहें समुद्र की लहरों 
पर हो, चाहे दूकान के qe और आवाज़ के बीच 
हो--चाहे विस्तृत आकाश के नीचे हो--भूत की 
अपेक्षा निश्चय, ही भविष्य में अधिक--केवल उन्नति 
ही नहीं बल्कि साम्राज्य का अस्तित्व भी प्रकृति के 
ज्ञान पर रहेगा अर्थात्‌ उतना ही अधिक जितना 
विज्ञान के ज्ञान को आप व्यापार और राष्ट्र के प्रत्येक 
काम में लगावंगे।”' 

एक दिन था, जब दक्षिण फ्रांस में रेशम के कीड़ों की 
बीमारी के. कारण रेशम का व्यापार नष्ट होने लगा था । 
सैकड़ों व्यक्ति adi मरने लगे थे | देश का भी लाखों 
रुपए सालाना का नुक्सान हो रहा था। चारों ओर हाहा- 
कार मच गया | 

फ्रांस की सरकार ने विज्ञान की सहायता लेनी चाही 
अर पेश्चर ( Pasteur ) के हाथ में देश के व्यापार की 
रक्षा का भार सोंप दिया । पेश्चर कुछ नहीं जानता था । 
सन्‌ ३८६ में उसने अपने परम हिताचितक विद्वान्‌ ड्यूमा 
( Dumas ) को एक पत्र लिखा था । उसमें स्वीकार 
किया था--“स्मरण कीजिए, मैंने अपने जीवन में रेशम के 
कीड़ों को छुआ भी नहीं है ।?? 

किसान लोग सरकार की इस नीति से असंतुष्ट हो 
गप्‌ । वे कहने लगे कि एक प्राशिविद्या के जाननेवाले के 
हाथ में काय न सौंप एक रासायनिक को ही सुखिया बनाकर 
सरकार ने बड़ी रालती की । परंतु पेश्चर बड़ी तीब्र अव- 
लोकन-शक्गिवाला था । उसने धैर्य से परीक्षा करना 
आरंभ किया । परीक्षाओं का फल यह हुआ - कि पेश्चर 


\ 
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ने सिद्ध करके बतलाया कि यह बीमारी tea है और 
महामारी के समान फेलनेवाली नहीं है । अतएव यदि 
रेशम के कीड़ों के अंडो की परीक्षा कर ली जाय और 
जो अंडे इस बीमारी के कारपुसकिल्स (Corpuscles ) 
रखते हों, उन्हें नष्ट कर दिया जाय, तो कुछ दिनों में केवल 
' स्वस्थ अंडो के द्वारा व्यापार फिर से उन्नति के शिखर 
पर आसीन हो जायगा । हुआ भी यही । 

इसी तरह एक रासायनिक आविष्कारक अपनी शक्वियो 
को नवीन-नवीन चीज़ों के बनाने में लगाकर देश को स्वा- 
चीन आर स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होनेवाला बना 
सकता है | विदेश को भारत से हज़ारों रुपए का नील 


जाता था । इससे रंग तैयार होता था । अब जमनी ने 


रासायनिक विधि द्वारा रंग तैयार कर बाज़ार के व्यापार 
में आंदोलन मचा दिया । परिणाम यह हुआ कि भारत 
का नील का व्यापार मिट्टी & मिल गया आर अब जर्मनी 
उक्त व्यापार का महान्‌ केंद्र बन बेठा है | 

सन्‌ १८९६ $o में १७ वर्ष का एक बालक गर्मी की 
छुट्टी में कृत्रिम विधि से क्रिनाइन बनाने का प्रयत्न करने 
लगा । उसके प्रयत्न सफल सिद्ध नहीं हुए और न आज 
तक कोई कृत्रिम विधि से किनाइन बना ही पाया है; 
परंतु युवक का परिश्रम व्यर्थ नहीं गया । परीक्षाएँ करते- 
करते उसे एक काली-सी चीज़ प्राप्त हुईं, उसी चीज़ के 
द्वारा उसने रंग तैयार किया । 

यह काली-काली चीज़ Fat थी ? पढ़कर आपको 
आश्चर्य होगा कि यह काली चीज़ डामर थी | मनों 
कोलटार व्यथं ही फेंक दिया जाता था। कारखानेवाले 
कोयले से गैस तैयार करते समय बहुत-सा टार प्राप्त 
करते थे । उनकी समक में नहीं आता था कि इसका 
क्या किया जाय | उसी टार से आज अर्मनी अनेक 
रंग बनाकर लाखों रुपए पैदा कर रहा है। हमारे देश 
के लाखों रुपए का व्यापार नष्ट हो गया, सेकड़ों नील 
की खेती करनेवाले भूखों मर गए; परंतु हमारे नवयुवकों 
में कोई भी ऐसा साहसी न निकला, जो देश के रंग 
को गिरते देख संभाल लेता । 

स्वास्थ्य के क्षेत्र मे--इस क्षेत्र में वेज्ञानिकों ने कमाल 
करके बता दिया। मनुष्यजाति कीड़ों-सकोड़ों-ली मर रही 
थी। अज्ञानता के कारण लोग रोगों के असली कारणों 
का पता न लगाकर देवी-देवताओं की पूजा करने को बै 
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जाते थे । प्रत्येक शारीरिक आपत्ति का कारण स्वर्ग में बैठे 
हुए देवता रहा करते थे । | 

यही कारण था कि एक समय प्लेग का योरप में बड़ा 
आतंक रहता था । लोग इसे भारतीयों के समान देवी 
कोप समकते थे । कुछ वर्ष पूर्व बंगाल, हवाना आदि 
स्थानों में मलेरिया को ज़मीन से निंकलनेवाली गँदली 
वायु द्वारा उत्पादित समझते थे । अधिक समय व्यतीत 
नहीं हुआ कि करीवियन समुद्र के किनार की भूमि पर 
पीलेबुख़ार के कारण पग-पग पर मनुष्यों की BAMA 
बिछी रहती थी । लोग हरएक रोग का मनमाना कारण 
बतलाते थे । उनकी जड़ में अंधविश्वास घुसा हुआ था । 
विज्ञान ने बतलाया कि प्लेग एक प्रकार के पिस्सुओं के 
कारण होता है और चूहे इनकी आबादी बढ़ाने में बहुत 
मदद करतें हैं । विज्ञान ने बतलाया कि मलेरिया, 
पीलाबुख़ार आदि एक प्रकार के छोटे-छोटे कीटाणुओं | 
के द्वारा मनुष्यशरीर पर आघात करते हैं । इन प्रकृति 
के रहस्यों को जानने का परिणाम यह हुआ कि थोड़े 
वर्षा के परिश्रम से योरप Aga भगा दिया गया ।. 
पनामा, वेस्टइंडीज, हवाना आदि स्थानों में मलेरिया, 
पीलाबुख़ार आदि को क़दम रखने को स्थान नहीं 
मिलता । 

साता की बीमारी पाश्चात्य देशों में बड़ी ही भयंकर 
समभी जाती थी । लोग ऐसे नौकरों को रखना चाहते थे, 
जिन्हें यह बीमारी हो चुकी हो | हरएक के चेहरे पर माता 
का Fas रहता था । सभ्य देशां में यह बीमारी प्रायः 
शून्य-सी हो रही है। इसका श्रेय इंगलैंड के प्रसिद्ध 
डाक्टर एडवर्ड जेनर ( १७४३-१८२३ ) को है। जेनर 
ने टीके की विधि का प्रचार कर हमारे एक भयंकर 
शत्र, के दाँत खट्टे कर दिए | 

जेनर युवक ही था । वह डाक्टरी की शिक्षा प्राप्त कर 
रहा था । एक दिन एक बीमार लड़की उसके सामने 
आई | जेनर ने संदिग्ध भाव से कहा कि मुके 
माता की बीमारी के लक्षण तुम्हारे शरीर में मालूम 
होते हैं । 

यह सुनकर लड़की ने कहा--महाशयजी, यह 
संभव नहीं । मुझे गाय की बीमारी ( Cow 
pox ) हो चुकी है, अतएव माता की बीमारी 
नः होगी । - 
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जेनर डाक्टर होकर अपने स्थान पर वापस आया | 
वहाँ उसने इस बात को परीक्षा की । १६ वर्षो तक वह 
परीक्षाएँ करता रहा । सन्‌ १७६६ में उसने एक लड़के 


को गाय की बीमारी का टीका लगाया । परिणाम ठीक 


निकला । लड़के. को माता की बीमारी नहीं हुईं। माता- 
पीड़ित संतानों के मोक्ष का एक उपाय निकल आया। 

हम सेकड़ों उदाहरण दे सकते हैं । faar महोदय ने 
चीर-फाड की क्रियाओं में एसेपूटिक सरजरी का प्रयोग 
किया । संसार में आज कोई भी ऐसा डाक्टर नहीं है, जो 
इस क्रिया का उपयोग न करता हो । चीर-फाड़ करने के 
पहले एक होशियार डाक्टर अपने सब हथियारों को 
गरम सोर एक प्रकार के कीटाणञ्रों को मार डालने- 
चाले पदाथ-सिश्रित पानी से साफ़ कर लेता है। उसी 
प्रकार वह अपने हाथ तथा अन्य सब्र चीज़ों को साफ़ 
कर, उन्हें कीटाणुओं से सुरक्षित कर लेने के बाद, 


~ 


घावों की चोर-फाड़ के काम में लाते हैं । faar 


दाम छी शीशी 
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महोदय की यह क्रिया पढ़ने में बहुत ही साधारण ज्ञात 
होती है, परंतु इसी की कृपा से चीर-फाड़ की क्रिया में 
सफलता प्राप्त होने लगी | aadi शताब्दी तक के 
युद्धों में जितने, मनुष्यों का नाश हुआ है, उससे कहां 
अधिक मनुष्यों की रक्षा लिस्टर ,के द्वारा हुई है ॥” + 

विज्ञान की सहायता लेकर पाश्‍चात्य. जगत्‌ ने रोगों 
को प्राय: अपने वश में कर लिया है। बड़ी बारीकी से 
रोगों के आदि-कारणों का पता लगाकर, उन कारणों को 
दूर कर, वे रोग से ge हो रहे हैं। इस चेत्र में कार्य 
करने के लिये बड़ा क्षेत्र है । हमें ऐसे डाक्टरों की आव- 
श्यकता है, जो रोगों के मूल को नाश करने में अपनी 
wear को wa कर, न कि रोगियों को लट-लट अपने 
घर भरने की चिता में मस्त रहें।. > 
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> ar! सा! 

( गद्य-गीत ) यदि धूल के करों से सनी हुई संध्या 
मा! j रजनी के रूप में प्रगाढ़ होने लगे 
यदि नोरबता अपने मौन संगीत से यदि दिन-भर के जागने से छुब्ध निद्रा 

शुन्य के अनंत कणां को भर दे, प्राणियों के पलकों को भारी बना दे , 
यदि पक्षी अपने Raia det से यदि पुष्प-जगत्‌ में उल्लास और उत्साह , 

अपने-अपने dist की ओर उड़ चलें, प्यासी वेदना की आड़ में छिप जाए, 
यदि कमल सूर्यं की अंतिम किरणों को तो तुम अपने काले अंचल को फेलाकर 

छिपाकर अपनी पंखड़ियों को बंद करले, मुझे अपनी गोद में छिपा aT! 
तो तुम अपने काले अंचल को फेलाकर 

झे अपनी गोद में छिपा लेना ': शांतिपसाद वमा 
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का मगाकर अवश्यपदनाचा/हए। । मुल्य १) 


पदा- तरुण-भारत-ग्रथावली, दारागज, प्रयाग | 
ARRAS eRe A त ह ह ति. 
ग़रीबों की कोपड़ियों से लेकर राजा-महाराजाओं के महलो तक जानेवाली एकमात्र 


सचित्र मासिक-पत्रिका 


A 

वाशा 
संपादक--पं० कालिकाप्रसाद्‌ दीक्षित “कुखुमाकर्‌ 
त्रकाशक--मधच्य-नारतनाहदा-साहत्य-सामात z दोर 
वीणा में प्रति मास, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, राजनेतिक, व्यापारिक इत्यादि 


रे 
$ 
% 
३ 
ळर 
: विषयों पर देश-विदेश के विद्वानों के लेख रहते हैं। $ 
$ 
3 
3 
$ 


वीणा[ा--में प्रति मास दो कहानियाँ और एक हास्य-रखपूण लेख रहता है। 


युवकों को कतव्य का मंत्र सुनाती हे और युवतियों के लिये शिक्षिता सहेली का 
कार्य करती है | 


[णाम प्रति मास एक रंगीन और कई एक सादे चित्र रहते हैं । 


_ वार्षिक सूल्य ४), विदेश के लिये ५) 
ही BH का l=), 39 25 99 ॥) 


पता” मनजर वाणा, इदार | 
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१. धर्म ओर राजनीति का संबंध 

‘pz सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है'--यह 
आस्तिक विद्वानों का अटल विश्वास है। 
परमात्मा ने मनुष्य को वेद द्वारा संपूर्ण ज्ञान के भांडार 
की कुंजी दे दो है ; उसे किसी इतर ज्ञान की 
आवश्यकता नहीं है । भारतीय पुरुषों की वेदों की ओर 
से श्रद्धा उठती जा रही है और हरएक बात में-- 
फिर चाहे वह राजनेतिक हो वा धार्मिक--पाश्चात्यों 
का अनुकरण करने में हम अपना गौरव मानते हैं । 
लेकिन ऐसी मान्यता सर्वथा भूल है । जिनका ऐसा 
विचार है कि प्राचीन भारत में राजनीति का अभाव था 
और प्रजा जंगली एवं असभ्य जातियों के समान अपना 
जोवन-निर्वाह करती थी, उनका यह कथन सव था मिश्या 
aa इतिहास-विरोधी है। पाश्चात्य देशों में आधुनिक 
राजनीति का विकास अभी चार-पाँच सौ वर्ष से हुआ 
2) लेकिन भारतवर्ष में तो राजनीति के विकास का 

इतिहास अति प्राचोन है । 
देखिए, ऋग्वेद Ho ३, सूक्क ३८, मंत्र ६ में इश्वर 
i ee करता है कि राजा और प्रजा के पुरुष मिलकर 


सुखप्रापि और विज्ञानवृद्धिकारक राजा-प्रजा के संबंध- 
रूप व्यवहार में तीन सभा ( अर्थात्‌ विद्याय-सभा 
राजाय-सभा, धर्माय-सभा ) नियत करके समस्त 
प्रजा-संबंधी मनुष्यादि प्राणियों को सब ओर से विद्या- 
स्वातंत्र्य, धर्म-सुशिक्षा और घनादि से अलंकृत कर । 
ऋषि दयानंद-कृत भाष्य 
उपयु क्व मंत्र में इस Hasa का स्पष्टीकरण किया है 
कि राजा और प्रजा के पारस्परिक संबंध को स्थायी 
रंखने के लिये तीन सभाओं--विद्या-सभा, धर्म-सभा, 
राज-सभा--की आवश्यकता हे । पिछली दी सभाओं 
का परस्पर संपक केसा है अर्थात्‌ धर्म और राजनीति 


के संबंध की प्रकृति--]५७/प/४--कैसी है ?-- 


इसका विवेचन आगे यथास्थान पर किया जायगा । 
इस मंत्र का उल्लख-मात्र यह सिद्ध करने के लिये यथेष्ट 
है कि वेदों में राजनी ति-विज्ञान है । हमारे qasit ने उन्हीं 


सिद्धांतों के आधांर पर अपनी राज्य-पद्धति का निर्माण ' 
किया था और आधुनिक पाश्चात्य राजनीति में भी वही * 


आधारभूत सिद्धांत किसी-न-किसी रूप में पाए जाते 


हैं । “मनुस्मृति? के राजप्रकरण और आधुनिक पाश्चात्य . 
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‘ राजनीति-शाख ( Politics ) की तुलनात्मक समा- अर्थात्‌--हे सार्वभौम सम्राट्‌ ! यहाँ मनुष्यों में-- 
` लोचना करने से हमारे कथन का समर्थन होता है। प्रजा में आओ | वरुणों ( मांडलिक राजा व इद ) के 
यहाँ स्थान हमें इसके लिये आज्ञा नहीं देता, और न साथ प्रजा की भाँति विधि के ज्ञाता हो । वे ( वरुण ) 
हमारे विषय का इससे प्रत्यक्ष संबंध ही है | मुझे अपने राज्य-व्यवहार के लिये बुलाते हैं । विद्वानों 
o इसी संबंध में अथववेद कहता है-- का सत्कार कर और प्रजा का पालन कर । वेद का 
“इन्द्रेन्द्र मनुष्या: परेहि संह्य संस्थाः TRU: संविदानः । कहना है कि इस सावभौम सम्राट्‌ का भी वरुण और 
सत्वाय महृतस्त्रे सथस्थे स देवान्‌ Aad सकल्पपादबिशः V इंद्र के समान निर्वाचन होना चाहिंए। राजनीति 
RE SNE NE o ez"? oç SENE ® AXN © ०५७ JOKE SENG J AX SEX © ANE NE 9, J ERG O, o> SOK °° उ © HONE © g 
MATL ESN ETI KALKARAK RINNE, 
£ दिमाग़ को तरबतर रखने तथा उसे सफलीभूत बनाने के लिये आपने कोई उपाय किया है ? 3 
द्र किया हो, और उसमे असफलता प्राप्त हुई हो, तो आपको कोई दूसरा उपाय सूका है £ शट 
J C ad न सूका हो तो ध्यान में रखिए, 5 
ह ० कि, 3 C 
9 ci दिमाग्र को शान्ति देना, का ee 2 ही 
ह आवश्यकतानुसार बालों को खूराक पहुँचाना, es 
हि बालों को जीवनतत्त्व प्रदान करना, 3 
` अपने दिमाग को ताज़ा तथा सफलीभूत बनाना, ह 
€; ही । बालों को AFA अर चमकदार रशम-तुल्य बनाना 3 ३ 
ed | हवो; ता sat 
ही... iy AA ट्‌ | 3 ‘ 
ee कामिनया आईल ( रजिस्टर्ड ) ; 
¢ इस्तेमाल कीजिए _ UES Se 
€ प्राजकल की वर्तमान स्थिति में अनेकों प्रकार के दूसरे-दूसरे (5% 
¢ नास के तेल free रहे हैं, जिनके उपयोग से आपको तेलो के प्रात Pa 
a श्रद्धा जाती रहती है, परन्तु यहाँ तो लाखो व्यक्लियाँ इसकी प्रशंसा क 
K करके गारंटी देते हैं : 
रे 4 A KS 
z 3 TR, i ED 
° ~ a २७ 6 A Wo Q A i ® Se, w DAN 52% 
कामानया आइल हा बाला का सचस्व ह | हरएक सगलसस त्याहारा क 
> < 


अरुणोदय से अपने केश-कलापों को कामिनिया Wea से सवारिए | क़ीसत 
प्राति शीशी १) . | 

प्रत्यक शहर तथा गांव में प्रसिद्ध दूकानदार से मिल सकता है--बाहर से Fara में वी, पी. खच l=) पृथक्‌ पड़ता हे 
३ शीशी का २॥=) पो० खर्च I) आना पृथक्‌ | आध आने के टिकट आनेपर नमूना शी० मुफ़्त सेजा जाता È | 


AN en pi A 
आटा दलबहार ( रजिस्टड ) 
रूमाल पर कुछ बूँद छिड़क देने से फुलवारी की तरह ख़.शबू पसर जाती 
है । आज हो १ शोशो मेंगाकर आज़माइश कर लीजिए | 
मूल्य ३ ऑल प्रति शी० २) है Na १!) रु० 
4, १ ड्राम ,, ,, M) डाक-व्यय पृथक 
दो आने के टिकट आने पर नमूना शीशी मुफ़्त भेजी जाती है । | gE 
सोल Vit ; - Re ४ व ‘OO da end 
G ४ दी एंग्लो इंडियन डूग ऐंड केमिकल कंपनी २८५) जुमा मसजिद मार्केट, बंबई ने० २ 
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भारत का प्राचीन सिद्धांत हे--यह उपयु क्र मंत्र से भलो 


भाँति स्पष्ट है । sa ऋषियों की अलौकिक और 
चमत्कारिक प्रतिभा को धन्य है, जिन्होंने वेदानुकूल 
राजनीति के आधार पर साम्राज्य की विशद और उच्च 
कल्पना की । -्राय-साम्राज्य इन्हीं वेदिक राजनीति के 
सिद्धांतों पर अवलंबित थे। अतः प्रतिपक्षी दल की यह 
कल्पना कि प्राचीन. भारत असभ्य और जंगली था, 
उसमें राजनीति का विकास नहीं हुआ था--निराधार 
आर निष्प्रमाण ठ्हरती है ! 

` पंद्रहवीं शताब्दी में “मेकियावेली' इटली का एक 
प्रसिद्ध राजनीति-विशारद था । राजनीति का अर्वांचीन 
रूप उसी के समय से प्रारंभ होता है । राजनैतिक विषयों 


को वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करने का पहले-पहल 


उसी ने प्रयत्न किया ओर राजनीति को सदाचार-> 
धर्म--से एथक्‌ किया ! 

उसका मूल-सिद्धांत यह था कि राधू के हित में जो 
वाधा डाले, उसका परित्याग करना चाहिए | यह प्रवृत्ति 
शनेः -शनेः उन्नत रूप धारण करती गई | इसी का दुष्प- 


रिणाम है कि आधुनिक पाश्चात्य राजनीति में धम का. 
प्रवेश अवांछुनीय एवं अनुचित है। कुछ समय से भारतवर्ष 
, में भो इसी सिद्धांत का सहारा लेकर यह' आंदोलन 


उठाया जा रहा है कि राजनीति का धर्म से कुछ भी 
संबंध नहीं हे । बड़े-बड़े नामधारी राजनेतिक नेतां इस 
आंदोलन को सफल बनाने या सिरतोड़ परिश्रम कर 
रहे हें । पर उनकी सफलता भविष्य के गभ में है । 
भ्रम-प्रधान भारत की मानसिक पराधीनता ( Mental 
Slavery ) का इससे बढ़कर ओर Far प्रमाण हो 


सकते है ? 


भारत के जिन पुरुषों का जीवन धर्ममय था; आज 


वे धर्म-होन राजनीति के पोषक बन रहे हैं हा ! इस 
विषमता की भी कोई परा काष्टा है । अस्तु । 
धर्म और राजनीति के परस्पर-संबंध पर विंचार करने 


से पर्व राजनीति के प्रादुर्भाव--राजा की उत्पत्ति--पर , 


थोडा विचार कर लेना उपादेय एवं विषय-संगत होगा | 
महाभारत” वनपर्व अ० १८३ श्लोक ६३-६६ में लिखा है-- 

“पहले लोग पूर्णरूप से धर्म के पालक थे । वे जो 
संकल्प करते थे, वही हो जाता था । वे सदा सत्य भाषण 


करते थे, उनके कर्म हमेशा शुद्ध होते थे। वे जब चाहते, . 


aa उत्पन्न होते, और जब चाहते तब seq को प्राप्त 


होते थे । उस समय मनुष्यों के मार्ग में किसी भी 
प्रकार की वाधाएँ न थीं, उस समय किसी भो भाँति 


का आतंक नहीं था, किसी तरह के उपद्रव का डर न 


था। वे जो कुछ चाहते थे, वही उन्हें प्राप्त हो जाता 
था । उनकी आयु हज़ारों वर्षो की होती थी और इसो 
प्रकार उनकी संतान भो Gear की संख्या में होतो थी । 
उनमें किसी प्रकार की seal या मत्सरता agi थो ।?” 

यद्यपि इस कथन में कुछ असंभव बातों का समावेश है, 
तो भी इससे उस आदर्श दशा का ज्ञान होता है, जब राजा 
की उत्पत्ति न हुईं थी । लेकिन उस समय धर्म का 
राज्य था । इससे धर्म की सर्वोत्कृष्टता एवं waar 
सिद्ध है ! लेकिन इस आदर्श दशा का पतन शुरू 
हुआ । इसका कारण न्यूनता अथवा देन्यवाद था। 
प्राकृतिक वस्तुओं में न्यूनता ग्रा जाने से लोगो में मोह 
उत्पन्न हुआ । लोगों में ममत्व का भाव उदय हो गया। 


` और उसका परिणाम यह हुआ कि उचितानुचित का ज्ञान 


नष्ट होने लगा । इस प्रकार धर्म प्री तरह नष्ट हो गया। 
अतः राजनीति--राजा--की आवश्यकता हुई । निष्कर्ष 
यह है कि मनुष्य धर्म का पालन करने में त्रुटि करने लगे 
थे,इस कारण उन त्रुटियों को दूर करने के लिये राजनीति 
अथवा दूसरे शब्दों में राजा? का आश्रय लिया | इसलिये 
धर्म को राजनीति से पृथक्‌ करना मानों मानव-जीवन का 
विरोध करना है; इश्वर के दिए “वेद! के प्रति विद्रोह करना 
है ; संसार में अशांति का तुमुल युद्ध हो रहा है । घोर 
हाहाकार मच रहा है । एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का नाश करने 
की चिंता में व्याकुल है । भौतिक विजय आत्मिक 
शांति प्राप्त कराने में अशक्त सिद्ध हो रही है 

इस अशांति का gat कारण है ? इसका उत्तर 


एक छोटे-से वाक्य में. हे--धर्म का राजनीति से | 


पृथक होना | 
. भगवान्‌ मनु ने अपनी स्मृति के सप्तम अध्याय 
श्लोक ४३ में लिखा है--“राजा और राजसभा के 
सभासद तब हो सकते हैं जब चारों वेदों की कमों- 
के जाननेत्रालों से तीनों विद्या-- 


पासना ज्ञानविद्याओं के 
सनातन दंडनीति, न्यायविद्या, आत्मविद्या अर्थात्‌ 


परमात्मा के गुण-कर्म-स्वभाव को जानने रूप ब्रह्मविद्या 
और लोक से वार्ताओं का आरंभ सीखकर सभापति व 


EN 


wall 


~ 


बैशाख, ३०६ go सं>] जीवन-ज्योति २३३ 


खभासद्‌ dian? इसका समर्थन करते इए ऋषि किसी लेखक ने यह सत्य ही कहा है--“जो मनुष्य 
> दयानंद कहते हैं-. | | अंपने को धार्मिक कहना चाहता है, वह धर्म के एक 
`` “जब तक मनुष्य धार्मिक रहते हैं, तभी तक राज्य प्रधान अंग राजनीति की अवहेलना नहीं कर संकता ॥ 
| बढ़ता रहता है ।?”-- सत्यार्थ-प्रकाश । र यदि किसी देश के लोग असत्य भाषण, छतल-कपट, TF- 
| _  डप्युक्न अवतरणों से यह ज्ञात होता है कि धर्म का यंत्र एवं हिंसात्मक उपायों से ( जो पाश्चात्य राजनीतिः 
| क्षेत्र विशाल और विस्तृत है और राजनीति उस क्षेत्र का शाख की भाषा में निर्दोष माने गए हैं ) -स्वाधीनता 
| एक अनिवार्य अंग है । राजनीति के श्रभाव में धर्म की प्राप्त करते हैं, तो उससे उनका कल्याण न होगा। वास्तव 
* स्थिति संभव है, जैसा कि महाभारत के अवतरण द्वारा में वह स्वाधीनता आत्मिक पतन की सूचक है ! 
निर्दिष्ट किया जा चुका है; लेकिन धमं के अभाव में राज- यदि राजनीति के भव्य भवन की रचना सत्य-धर्म-की 
नीति की कल्पना करना, संभव नहा | नींव पर नहीं की गई है, तो उसका पतन निश्चय: है। 
| CRA AANA OL ODL ORE, REE EN REGS RE PORE OLED REE LES BER SSN AAA EN, 
१ feat के गर्भाशय के रोगों की खास चिकित्सिका 3 
J र 
l पुरानी सैकड़ों Sat में कामयाब gè शुरू वनस्पति की श्रोषधियाँ ४ 
it 
{| वंध्यात्व और गमाशय के रोग दर करने के लिये. | 
| ग AE S की H से ऋतु-संबंधी सभी | Fr Rp rd ४ से गे का कुसमय गिर ग्‌ 
| é THATS A ¢ शिकायत दूर हो जाती हैं। TACT g जाना, TH -aTET करने के 3 
| x भ ip रजिस्टर्ड ६ रह तथा श्वेत प्रदर, | / रजिस्टर्ड 4 समय की SIR, प्रदर, « 
| ; | p३४ कॅसलस्थान ऊपर न होना, | ७%. ७ -« “७ -ब७ ॐ ज्वर, खालो और खून का YY 3 
| .. पेशाब में जल्न; कमर का दुखना गर्भाशय में | ara आदि सभो बाधक बात दूर होकर पूरे 5 
| ` _« | सजन, स्थान-अंशी होना, मेद, हिस्टीरिया, जीणे | समय में खु दर तथा तंदुरुस्त बच्चे का जन्म होता 3 
| i S तथा असूत्ति-ज्वर, बेचैनी, wai आदि और है । हमारी ये दोनों ओषधियाँ ज्ञोगों को र्‌ 
| ..... ` गर्भाशय के तमाम रोग दूर हो जाते हैं। यदि | इतना लाभ पहुँचा चुकी हैं कि ढेरों प्रशंसा- ५ 
| y च! किसी प्रकार भी गर्भ न रहता हो, तो अवश्य | पत्र आ चुके El मूल्य ४) मात्र । डाक-ख़च a 2 
Ag _ रह जाता है । क्रीमत ३) मात्र । डाक-ख़च इथक्‌ । | NAT | 3 
| | | : हाल के प्रशंसापत्रों में कुछ नीचे पढ़िण- लोग क्या कहते हैं! 200 
| / हूं चीरबलदा, डांग (lo बालामारा)।ता० २३।१।३० पाचोरा ( जि० खानदश ) ता० २५५११३२? कु | 
| f  .. आपकी दवाई का सेवन करने से फ़ायदा. श्रापकी दवाई से मेरी पत्नी को सपृणए आरास : 
| .. = पहुँचा और ब्वड़की-का, जन्म हुआ-। =. हुआ उसके लिये बहुत कृतज्ञ हू ! | 3 
। f प्र... हेम्मतासिह एमू० चाराणा |. कल्यानसिंह aagi, C/o Was aa प्र 
| श ' ˆ ˆ सिवा भाई एंस० पटेल, C/o, नटवरलाल Us Fo बालाघाट ( सी० Glo ) | ता २४।१।३० 3 
j शं eal ( डॉ० बालाघाट ) | ता० २२।१।३० | अब मेरे को पहले से फ़ायदा है, चत शा: 
| ` ` मैंने आपके कारखाने से जो दुवा गर्भ- | मासिक बराबर महीने में होता हे, ऋतु का रंग 3 
| ह i सा जीवन मँगाया था उससे. मेरो Gal का जो ga- | काला था पहले, अब रंग alae, भूख अच्छी सा: 
| वत्खा रोग था वह इस दवा के सेवन के बाद लगती है, खाना हज़म होता हे, दस्त बराबर 3 
| age कन्या उत्पन्न हुई | वह आगासी शिवरात्रि | होता है, पेशाब में जलन नहीं होता, कमर वगरे _. 
q को चार वर्ष की होगो ।-ज्जलाल पटल मे ee नहीं होता । --गिरजाबाई, Clo गनपतराय प्‌ 3 
| $ 6 
| ५ | याद्‌ wat कि ऐसे एक दो नहीं, किंतु सैकडों प्रशंसा-पत्र मिल चुके ढे). __... ; 
| त्र अपनी तकलीफ़ की पूरो हकीक्रत साफ़ लिखो | MoS 
: पता-गगावाइ प्राणशकर। ग नजावन आपधालय रीची रोड अहमदाबाद . 3 
Ù 
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[ वर्ष ८, खंड २, संख्या ४ 


सत्य और धर्म प्रथक्‌ नहीं है । वर्तमान समय में भारतीय 
समाज धर्म को राजनीति से पृथक करने की ओर क्यों 
aaa हो रहा है, इसका विवेचन प्रो० amaaa 
सिद्धोतालंकार ने अपने एक लेख में बड़ी सुंदरता से 
किया है | आपके शब्द बड़े सच्चे और मार्मिक हैं। वे 
यहाँ दिए जाते हैं-- 

“aaa चिज्ञाते हुए हम दिक ar gh हैं। 
सहिष्णुता और उदारता का ढोंग रचकर धर्म से पीछा 
' छुड़ाने का प्रयल कर रहे हैं । वास्तविक सहिष्णुता हममें 
नहीं आई है ।?? 


आधुनिक समय में पूज्यपाद महात्मा गांधीजी का 
भारत की राजनीति में जो स्थान है, वह सब पर विदित : 
है । महात्मा देश के Ee उच्च कोटि के अद्वितीय राज- . 


'नातिज़ हें । लेकिन आपकी दृष्टि में धर्म राजनीति से 


पृथक्‌ नहीं है । आपका सवो च सिद्धांत “सत्याग्रह” धर्म . 


के तत्त्वों से बना है। आप आत्मशुद्धि--आत्म दर्शन--कों 
स्वराज्य ग्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन मानते हैं । विना 
धर्म के आत्मदशन स्वप्न है। अतः राजनीति के लिये 
धमे ही सर्वाश में अपेक्षित हे । महात्माजी का 
कथन है-- 

“This spiritual weapon of self-purifica- 
tion intangible as it seems is the most potent 
means for revolutionising one’s environment 
and for loosing external shackles. 

“It works subtly and invisibly; it is an 
intensive process and though it might often 


seem a weary long drawn-out process, it is 


the straightest way to liberation, the surest 


and the quickest and no effect can be too. 


great for it. What it requires is, faiths on 
unshakable, mountain—like faith that flin- 


ches from nothing.” 


अर्थात्‌---“आत्मशुद्धि का यह आत्मिक wae, स्पश से 
'परे प्रतीत होने पर भी, मनुष्य की परिस्थिति में क्रांति करने 
ad बाहरी बंधनों से मुक्त करने का सबसे अधिक शक्कि- 
संपन्न साधन है । यह सूक्ष्मता और अदृश्यता से अपना 


कार्य करता है, यह एक शङ्कि देनेवाला साधन है और 
यद्यपि यह बहुधा लंबा और थकानेवाला साधन प्रतीत 
होता है, तो भी यह स्वाधोनता का सबसे सीधा और 
निश्चित मार्ग है, ओर उसके लिये इससे बड़ा प्रयत्न कोई 
भी नहीं हो सकता । उसके लिये श्रद्धा की आवश्यकता 
है---अटल आर पर्वत-जैसी अचल श्रद्धा की--जो किसी 
से भी न हट aè” 

उपसंहार रूप में दो शब्द कहने हें । धर्म एक है। 
धर्म की अनेकता मानना अज्ञानता है.। सत्य, अहिंसा, 
ब्रह्मचर्य, अस्तेय, इंश्वर-निष्ठा आदि अंग धर्म के एकत्व 
का समर्थन करते हैं। जो विभिन्न मतों को धर्म का 
नाम देकर इस आंदोलन को, जिसकी प्रस्तुत निबंध में 
आलोचना की गई है, उत्त जना देते हैं वे वास्तव में 
भूल पर हैं । 

wer ! किसी अँगरेज़-कवि के हृदय से केसे सुंदर 


आर सच्चे शब्द निकले हैं-- 


“There is only one cruel and only one, 
That glorifies God’s excellence.” 


राजनीति TH का एक आवश्यक अंग है। जब तक 
इनका संबंध aga है, तभी तक यह सार्थक हैं और 
विश्व में शांति-स्थापक हैं । इसमें Fa भाव आने 
से--पार्थक्य का भाव आने से--मनुष्य का जीवन जीवन 
नहा रहेगा, उस समय कोई राज्य संसार में नहीं रहेगा, 
तब वह दुःशासन ही कहा जाने के योग्य होगा । 

निष्कर्ष यह है कि जो संबंध शरीर का एक इंद्रिय से 


है, वही धर्म का राजनीति से है। जिस प्रकार एक 


इंद्रिय के अभाव में शरीर की, सत्ता संभव हो सकती 
है, उसो प्रकार राजनोति के अभाव में धर्म की स्थिति 
संभव है । परक्या कभी शरीर के विना इंद्रिय की 
कल्पना की जा सकती है ? तब धर्म के वना जो 


राजनीति का समर्थन करते हैं, वे विना इंद्वियों का 
शरीर बनाने की दुष्चेष्टा कर रहे हैं । 


A | रामनारायण agag 


~ 


~. 


~d 


[ चित्रकार--श्री० mo आर० असगर | ` 
el 


ना, चांदी और जवाहरात के ज़बरों का 
अफू्केसंयह-्स्थान 


A प्रतिष्ठित फ़म के संचालकों से हमारा पूण परिचय है | यहाँ किसी प्रकार का घोखा 


होगा, इस बात का स्वम में भी भय न करना चाहिए | सारा काम संचालकों की देखभाल में 
सुंदर और इंमानदारी से होता है; हमें इसका पूण विश्वास है ।'! > | | 
ड । : -_ --संपादक “STS 


ना, पुखराज आर इंमाट्खन सानक का बहुत सस्ता नाक का काळ 
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- हमारे यहा मिलेगा | 


~ 


| सान aN @ 2 
| चांदी का हीरे पन्ने; | 
हरएक ० aiat a5 | 
| {Hea सानिक ; 
का जेवर की हरएक 3 ठ 
| हसारे यहा चाज ; — 
| लेयार हसारे ड 
| रहता है सहाँ. | 
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देने स | ; 
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| इच्छानु सार g 
बना दिया 
जाता ह! 
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ऐसा कोन है जिसे फ़ायदा नहीं हुआ 
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दाद चाहे पुराना हो या नया, मामूली हो 


या पकनेचाला, इसके लगाने खे विना जलन 
sit 


कफ, खासी, aul, eat, el, GASUT 
aiaa, पेट दद, के; दस्त, जाडे का 
बुखार, बालकों के हरे पोले दस्त आर Sq < 
हो पाकाशय की गडबड से उत्पन्न होनेवाले 
रोगों की एकमात्र दवा, सुसाफिरी में लोग 
इसे ही साथ रखते हैं। कीमत ॥) 
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7 सब THAT के पास 


ie > तत्काल बल बढानेवाली कब्ज, कमजोरी, 

| x खाँसी और नींद न आना दर करता 
बच्चो को बलवान, सुदर ओर सुखी बनाने बुढ़ापे के सभी कष्ठों से बचाता है, पीने 
के लिये खुख-संचारक-कस्पनी मथुरा का में मीठा स्वादिष्ट है, कीमत तीन पाच का 
मीठा Garaga पिलाइये। कीमत Uy बोतल २) छोटी १) डाकखच जुदा 


जलन का पता-छुल-सचारक-कलूपना, AGU 
oh fl i onde oie el oon oo fe चाळा 


GE Co., Lid 


तत्काल गुण दिखा 
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ee ee 


NATIONAL INSURA 


Head Office—9, Old Court House Street, CALCUTT 

—- Special Features 
Facts and Figures. ef the 
o Company. 


Total Business in force exceeds 5 


g 


A 


Low rates of premium 


Crores 
New Business Completed in ३928-- EASY Loan conditions 

i Crore. PROMPT settlement of claims with 
Premium income in ]928-o0ver 25 Lacs. 4% miter est on claim settled 
Total Claims paid —62 Lacs. after 6 months. E 


Invested Funds exceed —i,35,00,000. HANDSOME Bonuses. 
For Forms and Agencies please apply to our Chief Agents, 


Mr. S. N. Das Gupta, M. A., 3, Clive Road, Allahabad 
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२« योगदर्शन 

साचन-शास्त्र 
योगसाधन प्रतिपादक शाख है । इसमें चार पाद और 
१३२ सूत्र हैं। इसके एक पाद का नामं ही साधन- 
पाद्‌ है। यह दूसरा पाद है। इस पाद में व्युत्थान 


› चित्त के लिये क्रियायोग बतलाया गया है । पहला पाद 


भी साधन-पाद है, परंतु इसका नास रक्खा गया है समाघि- 
पाद । इस पाद में निरोधयोश प्रधान हे । इसमें समा- 
हित चित्त के लिये-साधन निरोधयोग, निर्बीज समाधि 


पर प्रकाश डाला गया है। इसकी प्राति के लिये अभ्यास 


आर वेराग्य साधन बतलाए गए हैं। तीसरा पाद विभति- 
पाद है । इसमें तरह-तरह की विभतियाँ और उनकी प्राति 


BAS 
श्वेतकुष्ठ 

की त: 
अडत जड़ी | (६ ®) 
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जीवन-ज्योति ४५ 


के सांधन.बतलाए गए हैं । अंत में चोथा पाद कैवल्यः 
पाद है ॥ इस पाद में कैवल्य और उनके साधन सुचारु 
रूप से वर्णित हैं। चारों पाद साधन बतलाने के लिये 
WIT हुए हैं । योग साधनशास्त्र है । 

गोग. का अर्थ क्या है! . योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः 
(यो०१-२)--चित्तवृत्ति का निरोध योग है। अगले सूत्र 
में चित्तवृत्तिनिरोध के प्रयोजन बतलाए wee | “तदा बुः 
स्वरूपेऽवस्थानम्‌? ( यो० १-३ ) । ( इससे ) चितिशक्ति, 
दरष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित होता है। शास्त्र के अंत 
में इसी भाव के सूत्र हैं। . 

पुरुषाथशून्यानां गुणानां Raa: कैवल्यं स्वप्रतिष्ठा 
वा चितिशङ्गिरति’ ( यो० ४-३४ )--बंध-मोक्षरहित, 


 मगाओ मुफ्त मगाओ। 
अगर आप पान खाने के शोकोन. 


हैं तो हमारा सुखबिलास मसाला 
वः ताम्बूल अम्बरी टेबिलेट पान में 


प्रिय . पाठकणण !. 
tins Se ie Wet खाइय खुरबूदार व छुश- 
प्रशसा करना नहीं ज्ञायका है ll 
चाहता। यदि इसके | (सुखबिलास मसाला) मसाला) 226 
तीन बार के लेप से कीमत सुखबिलास मसाला छोटी feo ae ५ 
इस रोग कीं aA | फो द्रजन १॥ “)बड़ी feo फो द्रजन ३॥) डं E A 
age आराम न हो, | कीमत तास्बूल अम्बरी टेबिल्लेट: छोटी feo = | 
तो दूना मूल्य वापस | Al द्रजन २) बड़ी डिब्बी फ़ी दरजन ll) ऱ्य > ry 
दूंगा । जो चाहे का | फॅन्सी पुड़िया ॥)॥ सेकड़ा BBS BS | i 
fame ANST प्रतिज्ञा- aay a 
anasi | [नोट] ज्यादा हाल जानने के स , ज 
१६ लिये ~ N केलेन्डर , aA 
ta | लिये नमूना केलेन्डर और नोटिस |! TAMEULAMBARI 
५० प्रह्मवीर पाठक, | JA मंगाइय ॥ | सु TABLETS ) 
नॅ०४व्रूग | 7 7 ४ i | OBE st 0007 
एता Yo qara शुक्ल Cae क a 


प्यारे लाल शुक्ला स्ट्रीट कानपुर ॥ 


(तास्बूल अस्बरी टेबिल्लेट) 


Ee 


माधुरी 


[ बच्चे ८, खंड २, संख्या ४ 


कार्य का अपने कारण में लोन होना केवल्य, स्वप्रतिष्ठा, 
चितिशक्कि है । सांख्य का लक्ष्य प्रकृति-पुरुष भेद, 'में 
यह a’, कैवल्य उदासीन है । यही विचार शब्दत! उप- 
यु क्र सूत्रों में पाए जाते हैं । योगसाधन शास्त्र है, सिद्धांत- 
प्रतिपादक नहीं । सांख्य सिद्धांतशाख है । ईश्वर कृष्ण 
ने कपिल से लेकर अपने तक aafaa सांख्यसिद्धांत 
` "क्रो संक्षेप में ७० कारिका में कहा है-- 
एतत्यवित्रमग्र्य घुनिरासुरयेऽनुकम्पया प्रददौ । 
आसुरिरापि पञ्चाशेखाय तेन बहुधा कृत तन्त्रम्‌ ॥ 
| शिष्यपरम्परयाऽऽगतमीश्वरक्रऽ्णन चेतदायाभिः । 
संक्षिप्तमार्यमातिना सम्याग्विज्ञाय सिद्धान्तम्‌ ॥ | 
सांख्यकारिका ७०, ७१ 
इख सिद्धांत को कार्यरूप में परिणत करने के लिये 
योग की साधनात्मक प्रवृत्ति है। अधिक क्या कहें, 
सांख्य के पच्चीस तस्र योग में स्वीकृत किए गए हैं। 
योगभाष्यकार व्यास ने इसे सांख्य-ग्रवचन-अध्याय की 
समासि में कहा है। इतिश्रीपातञ्जले सांख्यप्रवचने 
योगशाखे श्रीमद्व्यासभाष्ये... ... ...। 
योग की प्रकिया सांख्य से भिन्न नहीं है । 
अब सांख्यसिद्धांत तक पहुँचने के लिये योग में साधन 
किस तरह बतलाए गए हैं, इस पर विचार किया जाता है । 
चित्तभूमि पाँच हे--१ faa, २ मूढ़, ३ विक्षि, ४ एकाग्र 
आर x निरोध । योगकार ने पहली तीन भूमियों को 
नहीं लिया है। कारण यह कि ये योग के लिये भ्रयोग्य 
हैं । एकाग्र को समाधि और निरोध को निर्बीज-समाधि 
कह सकते हैं | साधन-दृष्टि से योग दो भागों - में बाँट 
गया है--१ क्रियायोग और २ निरोध-योग । योगकार 
ने पहले को साधनपाद और दूसरे को समाधिपाद में 
wal है। अधिकारि भेदात्‌ धर्मभेदः? इस नियम के 
अनुसार व्युत्थान चित्त के लिये क्रियायोग और समाहित 
चित्त के लिये निरोधयोग कहा गया है । विना क्रिया- 
योग के समाहित समाधि नहीं हो सकती और विना 
समाहित चित्त के निरोध-योग नहीं प्राप्त हो सकता | 
क्रियायोग, समाधि आर निरोधयोग में परस्पर संबंध है | 
क्रियायोग तीन तरह का होता है--१ तप, २ ear- 
ध्याय और ३ इंश्वरप्रशिधान । योग में तप का स्थान 
ऊँचा है । इससे शरीरेंद्रिय की शुद्धि होती है । इसके 
चिना योग असंभव है । वासना-बाण से बचने के लिये 


यह ढाल है । यह वेदनाओं के बु'दाघातों से सदा रक्षा 
करता है | स्वाध्याय, शाखाध्ययन देश, काल, परिस्थिति 
योर कार्य-कारण-परंपरा को बतलाता है । अध्ययन का 
मनन करना सोने में सुगंध लाना है। मनन-अध्ययन 
क्षीरसागर से माखन निकालना है। इसका नियमित 
प्रयोगा शरीर ही नहीं, मन को दृढ़ करने में सहायक होता 
है । 'स्व' अपना अध्ययन, प्रत्यवेक्षण (Self analysis) 
स्वाध्याय अपने को समकने में सहायता और 
उन्नतपथारूढ करता है । रात-दिन छोटी-छोटी भूल 
( Errors ) हो जाती हैं । उन पर ध्यान नहीं दिया 
जाता । उनके कारण खोजने की चेष्टा नहीं की जाती । 
वे इंद्रियदोष, मनोवेग और संयोग कहकर छोड़ दिए 
जाते हैं। मन की कल्पना, संसार, gama और हवाई 
क्रिले बनाने में हस्तक्षेप नहीं किया जाता । वह आकर्षण- 
विकर्षण का शिकार होता है, अनंत भावनाओं की लड़ी 


Waa और भरका करता है, इससे यह ऐसा ses 


हो जाता है कि करने चलते हैं कुछ, हो जाता कुछ और । 
मेरे मन कुछ और खुदा के कुछ और” कहावत चरिताथ' 
होती है। कारण को न देख-समभ ya-da, देव- 
देव या ईश्वर को दोष दिया जाता है | ean में अनेका- 
नेक भली-बुरी घटना देखते हुए उनका अध्ययन छोड़ 
उनके रहस्य जानने की अवहेलना कर सदा “अध्यक्ष 
प्रकृति का वार सहते हैं । भूल की जड़ खोजना, मन के. 
चक्र को जानना, स्वस की करतूत पहचानना, सुपुप्ति के 


RÀ का साक्षात्कार, मैं, जीव, तू और “यह?! जगत्‌ के 


भेद को समकना ही स्वाध्याय हे | 

ज्ञान और कर्मयोग के लिये शक्ति न हो, तब सब 
कर्मा को इश्वरप्रणिधान, sada करना समचित्तता, 
समाधि के लिये सरल मार्ग है । यह या इसका उपदेश 
इसलिये अपनाया जाता है कि कर्म करते हैं । किसी सें 
सफलता मिलती है और किसी में नहीं । सफल-मनो- 
रथ होने पर फूल न जाय या इच्छित वस्तु सिरतोड़ 
परिश्रम करने पर भी न मिले, तो यह न समझे कि 
मैं मरा, मेरा संसार में क्या रह गया, आत्महत्या कर 
लेना चाहिए, इसमें भी सफल नहीं हुए, तो क्या होगा 
इत्यादि | रे दोनो हर्ष-शोक समचित्त, समाधि की 
मर्यादा को तोडते हैं इन दोनों की कमी-बेशी को दूर 
करने के लिये उपदेश किया जाता है कि जो कुछ करों, 
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सवाझो-पीओ, हवन करो, दान करो या तपश्चर्या करो, वह 


ईश्वर, इष्टदेव को अपण करो । 
यत्करोषि यदश्नासि यञ्जुह्ोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्षणम्‌ || 
( गी० ६-२७) 
गीता, १२९ अध्याय में श्रीकृष्ण ने छः बार 
“मे fray कहकर समचित्त की प्रशंसा की हे और ऐसे 
पुरुष को अपना प्रिय ug कहा है-- 
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न siete । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ 
( गी” १२-१७) 
wt ( मनोरथ सिद्ध होने पर ) हर्षित नहीं होता, 
( सफल-मनोरथ ज होने पर) द्वेष या शोक नहीं 
करता, ( किसी पदाथ में daras ) आकांच्ा नहीं 
करता और शुभाशभ-परित्यागी ( समचित्त ) है, वह 
मुझे मिय है। योगकार ने इसकी पुष्टि की है । 'समाधि- 
सिड्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌? ` ( यो० ४-४८ )--है श्वर- 
प्रणिधान से समचित्तता, समाधि सिद्ध होती है । 


अष्टांगयोग के दो भेद हें--१ बहिरंग और २ 
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श्रीरामतीर्थ-ग्रंथावली 


मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान विना कभी शांति नहीं पा सकता | जब तक मनुष्य परिच्छन्न “तु-तू-मैं-मैं? में 
आसक् है, वह वास्तविक उन्नति और शांति से दूर है। आज भारत इस वास्तविक उति और शांति से 
रहित दशा में पढ़ जाने के कारण अपने अस्तित्व को बहुत कुछ खो चुका है 
रहा हे । यदि आप इन बातो पर ध्यान देकर अपनी और भारत की स्थिति का ज्ञान, हिंदुत्व का सान 
आर निज. स्वरूप तथा महिमा की पहचान करना चाहते हैं, तो 


` ब्रह्मलीन परमहंस स्वामी रामतीथेजी महाराज के 


डपदेशाम्ल का पान क्यों नही करते ? 

इस अख्त-पान से अपने स्वरूप का अज्ञान व तुच्छ अभिमान सब दूर हो जायया और अपने भीतर-दःइर 
चारों ओर शांति ही शांति निवास करेगी । सर्वसाधारण के सुभीते के लिये रामतीथे-ग्रंथावली में उनके 
समग्र लेखों व उपदेशों का अनुवाद हिंदी में प्रकाशित किया गया हे । मूल्य भी aga कम है, जिससे धनी 
ओर रारीब सभी रामारूत पान कर सक | संपूर्ण प्रंथावत्ली में २८ भाग हैं। 
x! मूल्य पूरा सेट ( २८ भाग ) सादी fer का १०), तथा आधा सेट्‌ ( १७४ भाग.) का ६० 
Fon e ही उत्तम कागज पर कपड़े की fee १५) तथैव , ,, 
फुटकर प्रत्येक भाग सादी fart का मूल्य ॥), HIS की जिल्द॒ का सूल्य ॥) | 
चे स्वामी रामतीथेजी के An व sg के ग्रंथ तथा अन्य Agia का उत्तमोत्तम पुस्तकी का सूचीपत्र मेंगाकर 
I देखिए । स्वामीजी के छपे चित्र, बड़े फोटो तथा maa पंटिंग भी मिळते हैं । ६१ 


र पता--श्रीरामतीर्थ पब्लिकेशन लीग, लखनऊ। 
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अंतरंग | अंतरंग को संयम भी कहते हें । बहिरंग 
पाँच हैं इसका संबंध शरीरे त्रिय आर विषय से है । 
१ यम, २ नियम, रै आसन, ४ प्राणायाम और 
x प्रत्याहार बहिरंग हें । AES 
*१--किसी को तन, मन और वचन से दुःख न 
पहुँचाना अहिंसा” हे | 
२--ओो जैसा हो उसको वैसा ही कहना-सुनना 
इत्यादि सत्य है । 
३--अधिकारी से कोई बस्तु उसकी आज्ञा से लेना 
“अस्तेय? है । 
४-7गुसेंब्रिय उपस्थ का संयम ब्रह्मचर्य’ है । 
२--विषयों का अर्जन, रक्षण, क्षय, संग, हिंसा और 
दोष देख परित्याग करना अपरिग्रह है । 
नियम भी पाँच हैं-- 
१--शरीर को जलादि से शुद्ध रखना शौच” है । 
२--देश, काल और पात्रानुसार जो मिले उसमें ag 
रहना संतोष है । 
` ३--तप, ४ स्वाध्याय और ₹ इश्वरप्रणिधान पर 
पीछे विचार किया गया है। यम और नियम को नियमा- 
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नुसार ada खे साधना सफल होती है। दोनों के फल 
योगकार ने ११ सूत्रों में दिए हैं । स्थिर, सुख से बैठने 
को आसन कहते el इससे शीतोष्णादि get पर जय 
मिलती है । श्वास-प्रश्वास के गतिविच्छेद को प्राणा- 
यास कहते हैं । प्रश्‍वास का गत्यभाव बाह्य, .श्वास का 
गत्यभाव आभ्यंतर और दोनों का अभाव स्तंभवृत्ति है । 
देश, काल और संख्या से प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म 
होता है । इससे आवरण नष्ट और प्रकाश होता है | 
मनु ने भी कहा है कि प्राणायाम से दोष क्षीण 
होते हैं । 

“प्राणायासैदंहेहोषान्‌! ( मनुस्खति ६--७२)। सन को 
धारणा की योग्यता प्राप्त होती है । इंब्रियो के विषया- 
भाव से चित्त अपने स्वरूप में आता है । यह प्रत्याहार 
कहलाता है । चित्त मधुकर रानी है । इसके रहने से 
इंड्रियाँ फूलती-फलती हैं । इसके निरोध होने पर इंद्वियों 
का रहना न रहने के बराबर हो जाता है | प्रत्याहार से 
giai वश में आती हैं। प्राणायाम से मन का 
धारण और प्रत्याहार से इंद्रियाँ वश में आने पर चित्त 
को किसी देश में लगा सकने की सरलता होती है । यह 
ध्येय और चित्त दोनों की अभिन्नदा में सहायक होता 
है । ध्येय और चित्त की तदात्मता ध्यान है । ध्यान ही 
ध्येयाकार ala स्वरूपतः शुन्य-सा होता है। उसे 
समाधि कहते हैं । 

समचित्त को छिन्न-भिन्न करनेवाला आभ्यंतर अव्यक्त 
अविद्या है । इसके चार स्वरूप हैं--१ FEE, २ तनु, 
३ विच्छिन्न और ४ उदार । कभी-कभी योगी या qa. 
साधारण अपने चित्त को न समझकर अपने-आपको 
बहुत कुछ कहते हैं । जब जागृत ओर स्वप्न में अव्यक्त 
आधात लगाता है. तब आश्‍चर्य की सीमा नहीं रहती | 
फिर क्या, अपने आपको कोसते हैं । बात है भी ऐसी । 
जब अव्यक IT रहता है, उसका TAMA कठिन होता 
है । उसके एकाएक प्रकट होने पर कहा जाता है कि यह 
राक्षस कहाँ छिपा था । एक उदाहरण से इसका स्पष्टी- 
करण किया जाता है । फल लेने के लिये शहर जाते हैं 
आर फल की दूकान पर कुछ फल खरीदते हैं । अनार को 
देखकर कोई दिल्लगी करता है कि अनार क्या खूब है। 
उसळी दृष्टि दूकान से हटकर दूसरी जगह चली. जाती 
है । वह अनार के समान स्त्री-अवयव से युवती की चिंता 


करने लगता है। नवयौवना की बात छिड़ जाती है। 
इसके संबंध के अनेक रहस्यों पर टीका-टिप्पणी. होने 
लगती हे । हँसी में सारी बातें हो जाती हैं, पर इसकी 
कार्य-कारण-परंपरा पर प्रत्यवेक्षण नहीं होता । ध्यान 
से देखने पर पता चलेगा कि अव्यक्क केसे प्रतीक 


(Symbol ) के रूप में परिणत हो अपने सच्चे स्वरूप "_ 


का परिचय देता है । इस जाल को Sara में. रागद्वेष 
सहायक होते हैं । | 
समाधि निर्बीज की अपेक्षा बहिरंग हे । इसको 
निरोधयोग कहते हैं । परिणाम-मभेद्‌ से चित्त तीन तरह 
को होता है--१ निरोध-परिणाम, २ समाधि-परिणाम 
आर ३ एकाग्रता-परिणाम । इनके अभ्यास से भूत और 
भविष्य का ज्ञान होता है । विभूतियाँ अनेक हैं । योग- 
कार का मत हे कि अनेक साधनों से विचित्र-विचित्र 
विभूतियों का हस्तगत होना असंभव नहीं है । चित्त का 
संबंध विभूतियों से भी है । इस कारण उन पर यौगिक 
दृष्टि से प्रकाश डाला गया है । योग में कहीं नहीं कहा 
गया कि विभूतियों से योगलद्ष्य चित्तनिरोध, निर्बीज 
समाधि होती है । विभूति और निर्बीज के उद्देश्य 
भिन्न हैं। विभूति संसार से संबंध रखती है । इसके 
विपरीत निर्बीज जगत्‌, cam और अव्यक्क से रहित 
कैवल्य है । योगकार निर्बीज से आगे कुछ नहीं कहते । 
यही उनका अंतिम लक्ष्य है। पहले समाधिवाद में इसके 
लिये अनेक साधन बतलाए हैं। इस पाद का प्रारंभ 
इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये किया गया है । चित्त की 
पाँच वृत्तियों --१ प्रमाण, २ विपर्यय, ३ विकल्प, 
३निद्रा और x स्मति--क्रे लक्षण, स्वरूप बतलाकर 
योगकार ने इनके निरोध के लिये अभ्यास और वैराग्य- 
साधन बतलाए हैं । अभि + श्रा + असू=अ्रभ्याख। 
असु क्षेपणे । चित्तवृत्तियों को काहे की तरह निकाल 
फेंकना ही अभ्यास है। वृत्तियों के कार्य-कारण को 
आनना ही निरोध कहा जा सकता है । ज्यों-ज्यों व्यक्त से 


व्यक्काव्यक्क आर Beam के जानने का waa बढ़ता “ 


जाता है, त्यो-त्यो ज्ञान के तस तचे पर दृत्तियाँ बुंद के 


समान समाप्त होती जाती हैं। इनके जानने में प्रत्य-., 


वेषण अधिक सहायक होता है । 
संसार और स्वर्ग की वितृष्णा वैराग्य है। संसार 
परिवर्ततशील है इसलिये सांसारिक सुख भी क्षणिक 
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है । ( परिणामतापसंस्कारदु:खैगुंणवृत्तिविरोधाच दुःखः 


> ğa सव विवेकिनः dto २-१४ )--पंरिणाम, ताप, 
संस्कार और-ओऔर त्रिगुंणवृत्ति विरोध से विवेकियों के 
लिये सब दुःख-ही-दुःख है । सर्वे दुःखम्‌+  सच॑मनि- 
> स्थम्‌ भगवान्‌ बुद्ध । सब दुःख है । सब अनित्य हे | 


इससे सुख की आशा करना कल्पना है। स्वग भी 
संसार के समान है । यज्ञ से स्वग मिलता है । यज्ञ में 
अनेक जीव दुःख पाते हे । इसके पूर्व स्वग में दुःख 
देते हैं। इससे स्वग अविशुद्ध है । स्वगा कमाई हुई 
संपत्ति के समान है । संपत्ति अचल नहीं होती है। 
घन नाश होने पर शहर और जंगलों की भूल छाननी 
` होतो है । स्वग नित्य नहीं, अनित्य है । कर्मानुसार 
स्वग में भी उच्च-नीच स्थान मिलते हैं । कया 
उच्च नोच से घृणा नहीं करते ? नीच उच्च ने 
होने से दुःख पाता है ga तरह भी स्वर्ग ga- 
मय है । एक सूफ़ी ने कहा ह 
तालिबाने दुनिया मक़हूर अंद । 
तालिबाने ओक्गवा मजदूर अंद A 
संसार के जिज्ञासु दुःख के भागी होते हैं । स्वगं के 
- जिज्ञास मज़दर हैं याने कमाया इस लोक में, मज़दूरी 
मिली दूसरे लोक में । स्वर्गा की कल्पना पर गालिब ने 
wa कहा है-- 
मुझको मालूम हे जन्नत की हक्रीक्रत लेकिन । 
दिल के खुश रखने को “गालिब? यह खयाल अच्छा है ॥ 
ÈÌ दीवाने ग्रालिब 
जन्नत-स्वग | हक़ीक़त-सच्चाई । ख़्याल-कल्पता | 
संसार पर भी ग़ालिब ने कहा है-- 
हस्ती के मत फ़रेब में आ जाइयो असद? 
आलम तमाम TAHA दामें खयाल है ॥--दौ ० ग्रा० 
हस्ती-अस्ति, संसार | फ़रेबन्दगा, चोखा । Wag= 
ग़ालिब का उपनाम | आलम=जगत्‌ | हल्का-बंधन | 
दामरजाल | 
हॉ खाइयो मत फ़रेबे हस्ती । 
हरचंद कहें कि “हे? “नहीं है? ॥--दीवाने ग्रालिब 
॥ इसे तुलसीदास के शब्दों में ऐसे कह सकते हैं-- | 
‘am कह “सत्य” कोउ कह “झूठे? उभय प्रबल करि माने 
--विनयपत्रिका 


ग़ालिब | Re हाह गा अंतिम निर्णय सुनिए--- 


जोवन-ज्योति 
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हरती हे न कुछ, अदम हैं “गालिब? । 
आखिर तो क्या हे, अय ! “नहीं? हे ॥--दौीवाने ग़ालिब 

च्रदम=नेस्ती, हस्ती का विपयय | a 

संसार और स्वर्ग की अनित्यता, असारता, “नहीं” को 
समक इह-परलोक की इच्छात्यागना ही वि+राग, वेराग्य 
है cam, अव्यक्क और पुरुष में व्यक्न तथा अव्यक्क के भेद 
को जान, उनका परित्याग कर ज्ञ, की ख्याति, ज्ञान 
को पर वेराग्य कहते ज्ञानस्यव पराकाष्ठा ATAR 
( व्यासभाष्य यो० २-१६ )--ज्ञान की परा काष्ठा 
वैराग्य है। वेद्‌=्ज्ञान, पराकाष्ठटा-अंत, ज्ञानस्य पराकाष्ठा= 
वेदांत । अंतिम तत्त्व पर वेदांत, योग और सांख्य 
एक हैं । 

संप्रज्ञात समाधि चार प्रकार की है--१ वितकौनुगम, 
२ विचारानुगस, ३ MAJIRA, और ४ अस्तितानुगम । 
ये खावलंबन समाधि हैं । क्रमशः इनमें सफलता मिलने 
पर निरालंबन-समाधि में सहायता मिलती है। निरालंबन- 
समाधि असंप्रज्ञात-समाघि है। इसके भावप्रत्यय और 
उपायप्रत्यय दो भेद हैं । उपायप्रत्यय से वस्तु का यथार्थ 
स्वरूप ज्ञात होता है । इसके अभ्यास और उस विषय 
के वैराग्य से असंप्रज्ञात-समाघि होती है । 

प्राणिमात्र की प्रबृत्ति दुःख से छूटने के लिये होती है | 
विवेकी को सब दुःख ही दुःख है | जिन दुःखों को सुगत 
लिया हो, उनके हटाने की प्रवृत्ति नहीं होती। जो 
दुःख भोगा जा रहा है, वह कुछ कण के बाद. भूत हो 
जाता है । इसलिये सब जीव चाहते हैं कि भविष्य में 
दुःख न हो i चिकित्साशाख की तरह दुःख भी चतुच्यू ह 
है--१ रोग, २ रोगहेतु, ३ आरोग्य और ४ ओषध 
इसी तरह योग. के भी चतुव्यू ह E संसार, 2 संसारी 
हेतु, ३ मोक्ष और ४ मोक्षोपाय । संसार दुःखमय है।' 
इससे छुटकारा पाना इष्ट है । इसलिये १ संसार हेय है । 
२ प्रधान पुरुष संयोग हेय हेतु है ३ संयोग का अत्यंत 
नाश हान और ४ सस्यग्दर्शन हानोपाय है। प्रकृति-पुरुष 
संयोग का कारण अविद्या, अव्यक्ग है । अविद्या के अभाव 
से संयोगाभाव, पुरुष-प्रकृति संयोगाभाव, भेद संक्षेप में 
पुरुष-प्रकृति न, पुरुष, “मैं? प्रकृति. 'यह' न, भें? यह, 
जगत्‌ न हान है । तब पुरुष, ‘A’ स्वरूप प्रतिष्ठित होता 
है । यही कैवल्य, अकेलापन है । यही सांख्यशास्त्र का 
सिद्धांत है । 'केवल्यमाझोति* (ate का० ६८.) केवल्य . 
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श्रीप्रमचंदजी 

| की 
कहानियों का सर्वोत्तम और नया संग्रह 
कौन हे ? 


AA 


ग्राग्न-्ससाषव Al AA कहानिया 


आज हा मगाइए। 
A CQ ०३७ 


अब थोड़ी ही प्रतियाँ और रह गई 
मूल्य १।) 


Lan पळे 
छ भेनेजर--नवलकिशोस्प्रेस, बुकडिपो, लखनऊ 
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२, अर्थ का अनर्थ : 
( प्रहसन ) 
(५१) 
किसी पाठशाला में ““लपोटाचरन” नाम के एक 
मास्टर थे, जिनको लोग “मास्टर कनपटाकार” भी 
कहते थे ; क्योंकि वे अध्यापक-सुलभ-गुण-लड़कों को 
पीटने-- में सिद्धहस्त थे । उनका सिद्धांत यही था । 
- Spare the rod and spoil the Child. ar 
“लालने बहवो दोषा ताड़ने बहवो गुणाः । 
तस्मात्पुत्रं च शिष्यं च ताडयेन्न च लालयेत्‌ UV” 
जब कोई उनसे कुछ कहता-सुनता, तो चट कहते कि 
“जमन कवि शोपेनहार ने कहा है कि जिस बालक पर 
लड्कपन की अवस्था में टीचर की aa नहीं पड़ती है, 
उस पर यावज्जीवन जेलख़ाने की aa पड़ती 20” 
बस, प्रतिवादी निरुत्तर हो जाता । अस्तु । 
एक दिन वह “हेतासख़ाँ?-नामक एक खिलाड़ी 
विद्यार्थो की परीक्षा ले रहे थे, विषय था भूगोल का । 
वह लड़का पाठचोर, खेल के पीछे दीवाना और क्लास 
में “वीक”? था। 
लपोटाचरन ने पुछा--““गंगा नदी कहाँ ह??? 
हैतास०--““याँ ! आँ! ऑ...... TE? 
लपोटा०--“'ॐ, क्या, अटक गया ! अरे. एक घूं ट 
पानी पी ले ! अथवा काँख-काॉँखकर खखार डाल, जिससे 
सब अगड़म-बगड़स कल्मष निकल जाय | 
( हैतासख़ाँ कुछ भो नहीं बोलता है, हक्का-बक्का खड़ा 
रह जाता है, क्योंकि उसको तो कुछ आता-जाता था 
नहीं, करता FAT लगा म ह ताकने । ) 
लपोटा०--“दू चमरगिद्ध कहीं का । फ़ल होने के 
लिये इतनी दूर से आया था । वेल, कुछ भी नंबर न 
दिया जायगा | न-जाने इन लड़कों के मस्तिष्क में 
क्या भरा है । बड़े चलते हैं परीक्षा देने न न कुछ आता 
है, न जाता है । मंदबुद्धि कहीं के! ( गाते हुए ) 
Ram it in, cram itb in, 
Children’s heads are hollow, 
Slam it in, jam it in, 
Still there’s more to follow. 
Rap it in, tap it in, 
What are the teachers paid for, 


संगीत ओर विनोद 


Bex it in, hox it in 
What are the buildings made for ! 
Whach it in, smack ib. in, 
“Test is the best way of teaching.” 
Hoax it in, coax it in, 
Rule the boys but by beating ! 
For children’s heads are hollow. 
वाह ! वाह !! वाह !!! यह ऐसे ही लड़कों के ऊपर 
कहा गया है और तैसा मैं गुरुघंटाल मिला कि 
( अकड़कर ) कुछ भी नंबर न fear वाह रे हम, 
वाह ! तारीफ़ तो मेरी है ।”? 
चापड्चरन ( एक gau विद्यार्थी )-- अच्छ 
तारीख़ है आपकी ! परंतु नंबर देने में आपकी गाँठ 
का कुछ गिर जायगा, जो नंबर देते आपकी नानी 
मरती हैं । श्वास फूलती है ।” 
लपोटा ०---“हाँ, ठीक ही कहते हो जी ! इसमें हमारे 
बाप का क्या !! सत्य ही है। ( हैतासख़ाँ से) अच्छा 
तो तुमको अंडा ( o=Naught ) देता हूं; क्योंकि यह 
भीतां कुछ नंबर है । ( व्याकुलता के मारे ग्लानि से 
हताश होकर हैतासख़ाँ मास्टर का मुँह ताकता है | ) 


लपोटाचरन ( क्रोध से )-- “उल्लू कहीं का ! देखा, 
खेल-कूद का परिणाम, दुष्परिणाम, ata ANT 
परिणाम ! नहीं ! नहीं! महा-महा भयंकर परिणाम | 
( डाॉँटकर ) अबे हमारा मुह क्यों ताक रहा है, भाड़ 
ऐसा मुँह पसारे हुए । क्या हमारा सुं ह कुछ Hand- 
some ( हँडसम) हो गया है या उसमें कुछ 
होता है, जो बड़ी देर से हक्काबक्का होकर हमारा मु ह 
ताक रहा है । बोलता नहीं ? ( कुछ रुककर ) मौनी 


बाबा हो गया । मुकों. के भी कान. काटे । कुछ 
तो बोल, मह तो खोल ( faa )> कुछ 
तो बोल । क्या सदा के लिये मुंह सी लिया । अरे, 
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झो दुष्ट । क्या तेरा बोल बिकता है बे । 
हैतास०--“बोल'? तो फ़ारखी शब्द है। हाँ, बिकता 
तो है और बहुत महँगा बिकता है, परंतु आप-ऐसे टीचरों 
को “Afza” ( Gratis ) दिया जाता है । ( मटकते 
हुए ) देल मिस्टर ढकेलचरन ! क्या ga लेना माँगटा 
है ? आप बोल aug aren !” 
अब मास्टर साहब को ara कहाँ | खौखियाकर आर 


ar tS 
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बेत निकालकर लगे जमाने--चह्द-चद्ध ! agag ! 
सटासट्ट Betas फट -फट्ट!! पदट्ट-प६!! खट्ट-खद्द !! कुछ काल 
लक अच्छी घनघोर बेतवृष्टि हुईं । जब खूब भरपेट मार 
चुके, मन की बरसों की दबी हुई आकांक्षा और 
“कसक” निकाल चुके, तब कहीं जाकर उसको छोड़ा, 
सो भी यातो लोगों के अतिशय अनुरोध करने पर 
या अत्यंत थक जाने पर ! 
Cz) 

वह लड़का एक बड़े भारी कट्टर RENN ( महो- 
पदेष्टा ) का पुत्र था। उनका नाम था ““लब्दाशाह 
दाढ़ीबाज़” | उनके बंधुवर एक समाचार-पत्र के संपादक 
थे। उनका नाम था “गबदाशाह ढादीबाज्ञ”, वह लड़का 
घाँव-पाँव करता हुआ जा पहुँचा और बोला --“'ऊ ऊँ, 
टीचर हमका Clea के घच दे लै परा भौ हमका खूब 
सारेसि । खूब मन लगाइ के मारि feta ।”” यह 
सुनते ही स्याख्यानदाता महाशय तिलमिला उठे और 
अपने भाई के साथ नाक-भों asta परस्पर अनिष्ट 
दृष्टि से aana करते एवम्‌ godi की भाँति न-आने 
क्या-क्या बड़बड़ाते हुए मास्टर के पास आ धमके | और 
way हुए qan की भाँति मारे गुस्से के sist चिघियाने 
लगे । 

लबदाशाह दाटोबाज़-- “क्यों जी, क्या हमारे लौंडे 
को लावारसी माल समझ wear है, जो शुदड़ी की 
'तरह उसे उधेड़ डाला?” 

गवदाशाह--“अरे, हम आपकी बुराई इंडिया ही 
में नहीं बल्कि बड़े-बड़े दूर के अख़बारों में जर्मनी, 
जापान, अमरीका, केनिया आदि की मेगज़ीनों में 
प्रकाशित करावेंगे। सम झे--सस झे १?” 

लबदा--““अरे सें ( छाती amat ) महामहा 
महोपदेशक हू । अब की बार में आप ही पर स्पीच 


माधुरी 


' चिल्लानेवाले आप लोग--हाँ-हाँ, 
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( वक्‍तृता ) दूंगा । हाँ, हाँ, बारीकी सोचिए । झाप 
ही पर खड़ा होकर दुद मचाऊँगा। खेर, यह तो 
बतलाइए कि उसे आपने ठोंका क्यों है ? स्मरण रखिए, 
मेरा नाम है. “लबदाशाह लच्छुड़ाड” ! हँहँ ! हमारे 
लड़के को पीटना हंसी-खेल है । बोलिए, उसे क्यों 
मारा है??? i 

लपोटाचरन-- “इसलिये कि ज़रा सेंने याज उससे 
पूछा कि गंगा नरी कहाँ है। तब इसने कुछ भी न 
बतलाया और भार ऐसा मुँह लेकर लगा हमारा 
मुँह घूरने और इस पर--! 

लबदा०--( बात काटकर ) “अरे वह लड़का आपकी 
अज्ञानता पर आश्चयं करने लगा | 

गबदा _ सोचते हुए )--“ अहो ! ओह हो !! 
अरे वाह रे Twentieth Century धन्य है 
तेरी महिमा । वाह रे कलिकाल !! ( मास्टर से ) अरे, आप 
इतने बड़े भारी ( Trained ) दू ड, एस्‌० go dto go 
पास्ड, और आपको इतना भी ज्ञान नहीं किं गंगा नदी कहाँ 
है । इतने सुयोग्य अध्यापक होकर यह भी नहीं जानते । 
बलिहारी है बलिहारी ! ऊँ are! सदक़े ! सदसदक़े !! 

मैं तो जानता इ कि आप ल्लोग “नो नालेज विदौट 
कालेज”? ( No knowledge without College ) 
आप लोग 
कालिजों में घास ही खोदते हैं बस, जब ag पड़ा 
कि चीं बोल गए । और लगे छोटे-छोटे बालकों से 
पूछने । धिक्कार है आपको ! 

इसी कारण लड़का बेचारा सारे आश्चय के ठक्क से 
अवाक्‌ रह गया और लगा आपका मुँह yea । तिस 
पर कहते हैं, अरे ज़रा-सा पछ बेरा, वाह ! 


चुहस्पतिदत्त मिश्र 


१. गहरी खोज 


(१) 


TPR कोकिला बताती Het वाटिका सें, 
तापस बताते तुम्हे मानस-भवन में; 
कहते सरोज सभी भोर के विभाकर में, 
तुमको बताते कामी कामिनी-नयन में । 
कहते चकोर च'द्र-कर में बसे हो तुम, 
भोरे बतलाते तुम्हे सुंदर सुमन में; 
नाथ ! बतलाओ अब घूम-घूम खोजू कहां, 
माया का बिछा हे जाल चौदहों भुवन में। 


(<) 
देते हो दिखाई कंज-छुवि में छबीले बने, 
मिलते हम हो तुम प्रेम के मिलन स; - 
कोकिल के कंठ मे निवास करते हो तुम, 
अपनी दिखाते कांति इरे-भरे वन सें। 
चारु चंद्रिका मं नित्य देखते तुम्हारी छटा, 
पाते मुसकाते तुम्हे खिलते खुमन मे; 
दृष्टि डालते हें जहाँ, दीखते वहीं हो तुम, 
aga तुम्हारी ही बसी है मंजु घन म। 


श्रीश्यामनारायण पांडेय 
x र A x 
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५५६ माधुरी 


[ वषं ८, खंड २, dene 


२, व्याकरण-विचार 
गत वर्ष “माधुरी? के किसी अंक सें श्रीयुत asa- 
नारायणजी शर्मा काव्य-व्याकरण-तीर्थ का लिखा हुआ 
व्याकरण-विषयक और “हिंदी का एक सिद्धांत'-शीर्षक 


nN 


छोटा-सा लेख प्रकाशित हुआ था । मैंने इस लेख की 
आलोचना उपयु क़ शोषक से “माधुरी” के ही किसी 
अंक में प्रकाशित कराई थी । इस आलोचना में मैंने एक 
सिद्धांत स्थिर किया था--सिद्धांत क्या, एक प्रसिद्ध 
व्याकरण-नियम का अपवाद स्थिर किया था, जिसकी 
समीक्षा अब तक किसी ने नहीं की है। वह अपवाद 
नियम यह है--“व्याकरण का यह सिद्धांत है कि एक 
वाक्य में जब विभिन्न fait, पुरुषों और aadi के 
अनेक कर्ता बिद्यमान हों, तो क्रिया अंतिम कर्ता के 


अनुसार होगी; परंतु, यदि उन कर्ताओं के विषय - 


में किसी संख्या-विशेष की प्रतीति होती हो, या 
उस संख्या का प्रत्यक्ष प्रयोग हो, तो फिर 
वाक्य की क्रिया अंतिम कर्ता के अधीन न होकर 
उस संख्या-चाचक waa के अनुसार ही 
होगी | संख्या-वाचक adani में “रएक-शेष' 
रहता है, eia का तिरोभाव होकर yea 
रहता है | इस पु रुत्व का ही प्राधान्य रहता है | 
वह क्रिया फिर agaaa में प्रयुक्त होती हे; 
क्योकि जहाँ भो एक-शेष होगा, संख्या-वाचक 
सवनाम म॑ बहुवचनत्व रहेगा ।”” 

अभी “माधुरी” के पिछले विशेषांक में पं ० श्रीजगन्नाथ- 
प्रसादजी चतुर्वेदी ने व्याकरण-विषयक एक नोट 
'व्याकरण-विचार'-शोषक से प्रकाशित कराया है ga 
नोट में आठ खंदिग्ध-प्रयोग वाक्य दिए हुए हैं और इनके 
विषय में स्वगीय पं० श्रीधरपाठक तथा उदू के विद्वान्‌ 
खानबहाडुर श्रीनासिरअली साहब की शुद्धाशुद्ध-विषयक 
खम्मतियाँ भी हैं । इन दोनों विद्वानों ने अपनी सम्मति 
दे दी है; पर कोई नियम निर्धारित नहीं fear है कि 
इस नियम के अनुसार यह प्रयोग naa और यह ठीक 
है। अस्तु । * 


A, 2 Las 


हमने ऊपर जो व्याकरण-विषयक सिद्धांत दिया है, 
उसी के अनुसार इन वाक्यों सें निर्णय होगा--वही 
सिद्धांत यहाँ भी लागू होगा; क्योंकि इन वाक्यों में 
विभिन्न पुरुष, लिंग और वचनों के कर्ता हैं। वे. वाक्य 


नीचे sg d किए जाते हैं और उस नियम के अनुसार 
परीक्षा की आती हे | 

(१) वह तू और मैं चलू गा । 

(२) मैं तू और वह चलेंगे । 

(३) मैं तू चलेगा । 

( ४ ) में तू चलेंगे । 


Wa 


मेने बात को पूरा नहीं सुना । 
= ) मैंने बात को पूरी नहीं सुना । 

ये ही वे वाक्य हैं। अब इन पर विचार कीजिए । 
श्रद्धेय पाठकजी ने प्रथम दोनों वाक्य ठीक बतलाए हैं। 
मेरी समक में पहला नहीं, दूसरा ही ठोक हे | यदि किसी 
वाक्य में तीनों पुरुषों के कर्ता हों, तो sa में प्रायः अन्य- 
पुरुष का कर्ता रहता है, आदि में उत्तमपुरुष और 
मध्य में मध्यमपुरुष | इस नियम के अनुसार दूसरा 
वाक्य ही ठीक है। पहला ठीक नहीं | कत्‌-कारक का 
प्रयोग क्रम-भ्रष्ट है । अंतिम वाक्य में क्रम ठीक है । तीनों 
कर्ता एकवचन में प्रयुक्त हुए हैं । यहाँ 'तीनों' या सब! 
संख्या की प्रतीति है । अतएव इसी संख्या-वाचक ad- 
नाम के अनुसार क्रिया होगी । ये संख्या-वाचक शब्द 
बहुत्व के द्योतक हैं । अतः क्रिया बहुवचन होगी और 
अन्यपुरुष इसमें है, इसलिये क्रिया भी अन्यपुरुष 
में होगी । ये सब बातें दूसरे वाक्य में ठीक उतरी हैं, 
अतः वह ठीक है । 

तीसरे और चौथे वाक्य को पाठकजी ने अप्रयुक्क बत- 
लाया है, ठीक नहीं कहा है। बात ठीक है । ये दोनों 
वाक्य गलत हैं। एक ही वाक्य में जब उत्तमपुरुष 
आर मध्यमपुरुष के कर्ता हों, तो वे एकवचन में 
प्रयुक् नहीं होते--उनका बहुवचन में प्रयोग होता है । 
सौर, ऐसी जगह उत्तमपुरुष का पहले तथा 
मध्यमपुरुष का बाद में प्रयोग होता हे । मध्यमपुरुष 
कर्ता का अंत में प्रयोग होने पर भी क्रिया उसके अनु- 
सार नहीं होती; क्योंकि ऐसे स्थान पर “दोनों” संख्या 
वाचक सवनाम की प्रतीति होती है। इसी “दोनों? के 
अनुसार क्रिया अन्यपुरुष और बहुवचन में होगी; 
जैसे--“हम ga चलेंगे i? यदि कर्ताओं में बहुत्व हों, 
age के द्योतनः के लिये ही मध्यम आर उत्तमपुरुष के 


) मैं बह चलूँगा । 
) > 


( 
( 
( 
( 


ah 


है 
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इन शब्दों का यह रूप प्रयुक्त हो, तो फिर “दोनों? संख्या- 


वाचक सवनाम की नहीं, “सब? की प्रतीति होगी और 
पुरुष-वचन वे ही रहेंगे । 

qisa आर छठे वाक्य को भी पाठकजी ने अप्रयुक्त 
बतलाया है | 

सेरी समक सें पाँचवाँ ठीक और छठा अप्रयुक्त या 
waa है । पाँचवें वाक्य में “दोनों? शब्द की प्रतीति है। 
उसी के अनुसार क्रिया है । ऐसे वाक्य में प्रायः “आर? 
शब्द्‌ का प्रयोग हुआ करता है, उसके न रहने से वाक्य 
कुछ अपरिचित-सा जान पड़ता है। इसलिये ऊपर का 
वाक्य ठीक है, पर उसमें “और! शब्द का आना अधिक 
अच्छा है। ऐसी दशा में वाक्य होगा--“में और 
वह चलेंगे ।?” 

gsr वाक्य ग़लत है । इसमें क्रिया का प्रयोग आदि- 
स्थित “में? के अनुसार किया गया है, जो व्याकरण के 
किसी भी नियम के अनुसार ठीक नहीं । 

पाठकजी ने खातत्रं वाक्य को शुद्ध और आठवे को 
QUE कहा है । इस सम्मति से हम सहमत हैं । पहला 
वाक्य कतृ वाच्य में है ओर पूरा’ बात का नहीं, क्रिया 
का विशेषण है । क्रियाविशेषण हिदी में प्रायः पुल्लिंग 
ही प्रयुक्क होता है | आठवें वाक्य में इस क्रियाविशेषण 
को स्त्रीलिंग में प्रयुक्ष कर दिया है, अतः वह naa है । 
यदि कहा जाय कि यह “बात? का विशेषण है, सो भी 
ठीक नहीं । यादि ऐसा हो, तो फिर ‘ara’ के पहले ga- 
का प्रयोग होना चाहिए | 

संक्षेप में यह निवेदन किया है । यदि कोई महानुभाव 
इस पर विचार चलाएँगे, तो फिर आगे यह विचार 
अधिक पल्लवित कर दिया जायगा | 

किशोरीदास वाजपेयी 
x x x 
३. परिचय 


लख मुख जोत जेती चंद मुख मंद भयो, 


कारे-कारे केश लखि अलि सकुचाए हैं; | 


श्वेत माल गले देख, हंस छुबि छीन भई, 
लख पीतअंबर को सूर्य सरमाए ŽI 

मोर को सुकुट इंद्र धड छुबि छीन कीन्ह , 
बाँछुरी की चुनि जिन लोक भरमाए हैं; 


स्उमत-संचय 


बाधा के कटेया राधारानी के पियारे वही, 
नंद के दलारे, सखी द्वारका में आए हैं। 
विष्णुद्स मिश्र 'तरंगी' 
x x x 
४. वेश्या की चौसठ कलाएँ 
पहले पुरुष की बहत्तर कलाएँ, फिर खरी की sas 
कलाएं शोषक THAT करमशः माधुरी में स्थान पा चक्की 
हैं, उन्हीं में वेश्या की चोंलठ कलाओं का भी उल्लेख 
किया गया था। यद्यपि इनसे विशेषोपकार होने की संभा- 
वना नहीं है, तो भी जो लोग आँख रखते इनकी धृतता 
के शिकार होते हैं और अपना सर्वस्व होम कर इहलोक 
आर परलोक को भ्रष्ट करते हैं, वे यदि इन्हें पढ़कर ata- 
धान हो जाये, तो अच्छा ही है । इसी उद्देश्य को रखकर, 
इन पंक्षियों_ को प्रकाशित कराया जा रहा है । वेश्याओं की 
कला के अंतगत ही छत्तीस Hare गणिका की भी हे 
जेनशास्त्रो में वित गणिका, वेश्या से कुड ऊँची श्रेणी सें 
wet गईं है । वेश्या बाजारू खी का नाम है, गणिका 
बड़-बड़ राज्यो या staat के ही आश्रय सें रहनेवाली 
स्त्री को कहते हें | उदाहरणार्थ--सच्छुकटिक सें कथित 
वसंतसेना या बुद्धकालीन इतिहास की अंबपाली, ज़िसने 
महात्मा बुद्ध को आमंत्रित करके, उनके area को 


पुरा किया था, जिसे देखकर उस समय के लिच्छुवी 


राजतंत्र के अध्यक्ष ने भी स्पृहा की थी। आशा है, इन 
कलाओं को पढ़कर हमारे सुज्ञ पाठक इनकी qaar से 
बचने का प्रयत्न करंगे | साथ ही अपनी प्रेममयी घर्म- 
पत्नी के प्रति आदर रखते हुए इस लोक और परलोक 
का धर्मे संचय करना अपना कर्तव्य समभझेंगे। हमारी 
यह पतित बहने भी यदि सुधार करें, तो बहुत कुछ 
समाज की गंदगी मिट सकती है । इनका बढ़ना समाज 
के, जाति ओर देश के लिये कलंक की बात है । परंतु 
इनके arses के कारण भी तो हमी हैं, हमारी aat- 
जिक कुरीतियाँ ही इनकी वृद्धि में पूर्णरूप से सहायक 
हैं। अस्तु । 

सुनिए -- 

( १ ) कांतिबद्धनी कल्ला--अर्थात्‌ पुत्रियों को जन्म 
काल से सुगंधित सैलादि दव्यो के व्यवहार से कांतिमती 
बनाना ।॥ ( २ ) बुद्धि विकसित करने की कला--बुद्धि को 
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अनंत पथ को तय करं रहे हैं। अनंत-मिलन की याशा, 
ऐसा जान पड़ता है, प्राणी प्राणी में, परोक्षरूप से 
उद्भासित है | 
.. “रवि aq ने एक कविता में लिखा था कि 
हिमालय के गर्भ से जन्म लेकर गंगा की जो 
स्वच्छंद, प्रबल और निर्मल धारा बहती है, उसके 
साथ रेत के अनंत छोटे-छोटे कण भी बहकर सागर 
में चले आते हैं । ये कण न-जाने किन स्मरणातीत 
युग-युगांतरो से एकत्र होते चले जाते हैं । ऐसा 
` जान पड़ता है, उनके इस प्रकार एकत्र होने का एक 
गूढ़ रहस्य है । अनंत कण मिलकर--एक ही स्थान में 
सम्मिलित होकर--जैसे महापुनीत मिलन की महती 
आशा को चरितार्थं करना चाहते हैं । उनकी आशा 
यथाशीघ्र फलीभत हो, इसीलिये वे गंगा की वेगवती 
थारा के साथ बहते चले आते हैं ओर सागर के गर सें 
एकत्र होते जा रहे हैं । 

“रवि बाबू ने इस रूपक द्वारा मानवजीवन की एक 
महती आकांक्षा का परिदर्शन कराया है । सागर में सब 
समाया है, सबमें सागर समाया हुआ है । व्यष्टि में 


समष्टि और समष्टि में व्यष्टि, एक में विराट्‌ और विराटू 


में एक, अनेक में एक आर एक में अनेक जैसे आनंद- 
क्रीड़ा कर रहे ऐसा प्रतीत होता है कि मानवजीवन 
की आशा-आकांचा Fa से अद्वैत और अट्टैत से Fa की 
चरम परिणति है । 

“Sa से अद्वेत की परिणति प्राप्त करने के लिये-- 
अपनी इस अनंत की पिपासा को मिटाने के लिये-- 
मानवजीवन अनंत काल से संलग्न है । अद्वैत की परि- 
ण॒ति ही द्वैत का ध्येय है । परंतु इतने बड़े ध्येय के होते 
हुए भी पिपासा का अंत क्यों नहीं होता ? area की 
प्राति से तो सारा खेल मिट जायगा | तब प्रेम का खेले 
खेलने के लिये कौन बैठेगा ? इसीलिये जान पड़ता है, 
बड़े अधीर आग्रह के साथ उन्हीं जीवन स्वामी ने एक- 
बार पुकारकर कहा है--एकोऽहं बहुस्याम्‌- मैं अनेक 
होना चाहता हू । 

“सनुष्य पुनः बहुसुखी प्रेम की परितृस्ति चाहने लगता 
हे । चह पिता के प्रेम को चाहता है, माता के Rara- 
प्रेम का भूखा हो जाता है, पली-प्रेम की अभिकांचा-- 
दापत्यजीवन के सुख-संभार को परिपूर्ण करना चाहता 


माधुरी 


© e ; © ; 
[ वर्ष ८, खंड २, संख्या ४ 


Las 


है, पुत्र-प्रेम की अभिलाषा उसके हृदय में क्रमशः घनी 
भूत हो उठती है । सप्ताज-प्रेम उसमें प्रबल हो उठता 
है, राष्ट-प्रेम उसमें जागत हो जाता है । इन विभिन्न 
प्रेमों की परितृति के लिये ही कदाचित्‌ एक बार “एकोऽहं 
बहुस्थाम्‌ की मधुर ध्वनि मनुष्य के कानों में प्रविष्ट 


होकर ध्वनित हुईं होगी । अपने इस असीम प्रेम की 


> NAN र 


'प्यास को बुझाने के लिये ही मनुष्य ने इतने रूप धारण 


किए हैं । माता होकर उसने पुत्र में संपर्णता के स्वरूप 


का अनुभव किया हे और सती होकर उसने जैसे sag 


की महिमा को विकसित किया है । और मनुष्य ने यथार्थ 
सनुष्य होकर अपनी वास्तविकता को गौरवशाली बनाया 
हे । मनुष्य के प्रेम की प्यास चारों ओर से प्रबल रूप 
से बढ़ती है । अपनी इस प्यास को मिटाने के लिये ही 
कबीर ने कहा है-- 

सुख-सागर में आय के सत जा रे प्यासा ; 

निभेल नीर भरो तोरे आगे पी ले स्वासा-स्वासा । 

अरे, प्यासा क्यों मरता है ? तेरे आगे तो प्रेस 

का निर्मल जल भरा हुआ है--अरपेट क्यों नहीं पीता-- 
भरपेट पी ले । 

“वस्तुतः मनुष्य ने प्रेम के इस निर्मल जल को पीकर ही 
अपनी उत्कट प्यास बुझाइ है । उसने भर-भर पेट उस 
जल को पिया है। तो भी उसकी यह असीम पिपासा 
नहीं मिटी । कदाचित्‌ विद्यापलि ने कहा $- 

जनम-जनम भें रूप ARR लूँ 
नयन न तिरापत भेल । 

आहा, जनम-जनम से में उन्ही के मुख-मंडल की 
शोभा को निरख रही हू --तो भी मेरी आख तृप्त नहीं 

ई । भर-भर पेट मुख जोहने से भी इच्छा प्री नहीं 
हुई । कारण, प्रेम की पिपासा तो असीम है--मिट्ती 
ही नहीं । 

“उत्कट प्रेम की इस असीम पिपासा कों भला किसने 
जगा दिया है--'सोवत थी अपने मंदिर में सबद मारि 
जगाए | फकिरवा'-- 

अपने मंदिर में सुखनिद्रा में सोई हुई थी । शब्द की 
चोट से--प्रेस Suga आघात से भला किसने मेरी 
नींद तोड़ दी ? अब धीरज कैसे धरूँ ?--यही जिज्ञासा 

दूसरे ही क्षण उसे मालूम हाता है--“मोर 


फकिरवा माँगि जाय, मैं तो देखन न पौल्‍ल्यू”--मेरे 
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जीवन-स्वामी प्र म-भिक्षा के लिये मेरे हार पर आए हुए 
`A 


~~ 


हैं। कब और किस काल वह इस भिक्षा को माँगने 
के लिये--अधीनता के साथ--आए थे आर लौटकर 
चले गए; आर में पगली उनके मतलब को नहीं समकी ! 
ग्राह्य ! आज शब्द की चोट से उन्होंने मेरी ale तोड़ 
दी है। अब में उन्हें प्रेम की भिक्षा दूंगी । पर कैसे ? 
ऐसे नहीं । मैं तो उनके साथ चौपड़ खेलूँ गी और दाँव 
पर अपना सवस्च रख दूँगी । 
सहात्मा कबीर ने कहा हे-- 


~ 


' तन-मन-धन बाजी लागी हो, चोसरिया के खेल में । 
हारी तो पिय की भई रे जीती तो पिय मोर हो-- 


ALA ~ z a aN 


चासारयाक खल से । तन-पनल्थन बाजा लागा हा | 


aa, मन, धन जो कुछ अपना है, उसे मैंने बाजी पर 
am fear है। यदि हार जाऊँगी, तो प्रियतम की हो 
जाऊँगी और यदि जीत गई, तो प्रियतम मेरे हों जायँगे। 
नारी जात हूँ, हार जाना कौन बड़े आश्चर्य की बात 
है । यदि हार गई तो प्रियतम मुझे पा जायेंगे और यदि 
जीत गई, तो प्रियतम अपने हो जायँगे । इस चौसर के 
खेल को खेलूँ गी, जिसमें हार किसी तरह है ही नहीं । 
भिक्षा देने की ज़रूरत ही नहीं । चौसर खेल र वे 
qa पा ले । 

कबीर पूछते हैं-- 


~ A 


सती को कोन सिखावता हे संग स्वामी के तन जारना जी। 


`A ~ dv vo oN 


प्रेम को कान सिखावता हे त्याग माहि भोग का पाना जी। 


अरे भाइ, जब Al का स्वामी मर जाता है, तब उसे 
स्वामी के साथ जल जाने को सिखलाने के लिये कौन 
जाता है; इसी प्रकार त्याग में भोग आर वियोग में 
संयोग का सुख प्राप्त करना प्रेमी को किसने सिखाया है ? 

= “सच तो यह है कि प्रियतम के प्रेम की आनंदमयी 
धारा ने ही उसके Ada हृदय को रससिक्क कर दिया 
है । यही कारण है कि वह दुःख में सुख, वेदना में 
आनंद और विरह में मिलन को प्राप्त करती है । त्याग 
में भोग का अनंद उसको उपलब्ध होता है। यह विचित्र 
उपलब्ध प्रेम-संन्यास की ही सिद्धि है । 

“जीवन के विभिन्न क्षत्रो में मनुष्य परोक्ष रूप से इसी 


सिद्धि की उद्दाम चेष्टा में प्रवृत्त हुआ दिखाई पड़ता है । 


सुमन-संचय 
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प्रकृति के यथार्थ मर्म को समक सकने के लिये उसने 
अनेक सागों का अवलंबन किया है ।?? 
““मातृहीन” 
x x x 
६. प्रकृति ओर शिक्षा 

प्रकृति और शिक्षा में घनिष्ठ संबंध है । . विना प्राकृ- 
तिक निरीक्षण के सर्वाग-पूण शिक्षा प्राप्त या प्रदान 
करना केवल कवि-कल्पना है; परंतु कृषि-प्रधान देशों में 
प्रकृति की उदारता के कारण यह कार्य दुष्कर भी नहीं है । 
कारण, यहाँ उपयुक्त साधनों की मासि के लिये विशेष 
कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। यहाँ 
मनुष्य शैशव-अवस्था से उसका अनुशीलन करने लगता 
है । खेद है, हम उसे शुद्ध वातारण से हटाकर shia 
साधनों द्वारा जन-संकुल दूषित स्थानों में शिक्षा देते हें । 
भला यह हमारा अन्याय और अधर्म नहीं तो क्या है 
हम देश के उत्थान के लिये नवयुवकों के सामने सुधार 
के मार्मिक दृष्टांत तथा योजनाएँ रखते हैं, पर हमारे सब 
प्रय्न निष्फल और उपदेश अरण्य-रोदन होते हैं। 
बात यह है कि वे शैशव-काल से राग, मोह, द्वेष, Seat 
इंद्विय-लोलुपता आदि दोषों से परिपूर्ण स्थानों में पोषित 
आर शिक्षित इए हैं 

हम राजनेतिक और सामाजिक सुधार को तभी कार्या- 
न्वित कर Gail, जब हम नदी और सघन वनों के समीप 
विस्तृत मैदान, समुद्रतट और विंध्य-हिभालय पर विद्याः 
लय बनाकर विद्यार्थियों को प्रकृति से पाठ सीखने का 
अवसर देंगे । नैसर्गिक रमणीयता से अलंकृत स्थानों में 
शांतिपूर्वक बाल-काल व्यतीत करने से मनुष्य युवावस्था 
सें ऋषियों के समान शांति-प्रिय हो जाता है और उससे 
असानुषिक कार्य कभी नहीं होते । 

शिक्षा का मुख्य अभिप्राय स्वास्थ्य और स्वभाव- 
निर्माण है । हमारे शिक्षित समाज में पहला तो शन्य 
के बराबर है और दूसरा कदाचित्‌ एक प्रतिशत होगा । 
ग्रासों में अज्ञानता का अंधकार तथा दीनता का साम्राज्य 
होने पर भी किसी साधारण ग्रामीण अशिक्षित और 
नागरिक शिक्तित के स्वभाव एवं स्वास्थ्य का मिलान 
कीजिए, तो आपको आकाश-पाताल का अंतर दष्टिगोचर 
होगा | साधारणतः एक आपको स्वस्थ और प्रसन्नवदन 
ओर दूसरा अस्वस्थ एवं म्लानसुख दिखाई देगा । 
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ओर सहाविद्यालय होते थे, जो ऋत्वनुसार वृक्षों, पण - 
ghat और खुले सेदान पर लगते थे इस विश्वविद्या- 
लय का संचालन कुलपति की. अध्यक्षता में होता था । 
वह दख aga विद्यार्थियों की शिक्षा का निरीक्षण करता 
था । उसके अधीन प्रति विषय के आचाय होते थे, जो 
अध्यापक-शिष्यों को विशेष विषय पढ़ाते थे । ये अध्या- 
पक-शिष्य सहकारियों के art प्राथमिक आर 
माध्यमिक शिक्षा देते थे ga पाठशालाओों में आधुनिक 
डालटन-प्लेन से मिलती-जुलती -्वालकों की रुचि तथा 
मनोवृत्ति के अनुसार शिक्षा दी जाती थी। भोजन और 
aai का प्रबंध विश्व-विद्यालय की ओर से होता था; 
परंतु छात्र अध्यापकों के निरीक्षण में सामथ्योनुसार खेती 
करते, कपड़ा बुनते, लकड़ी चीरते, धेनु. चराते और वन्य 
पशुओं से रक्षा करने के लिये शस्त्र बनाते थे । उस प्रकृति- 
रक्षित विश्वविद्यालय की शिक्षाप्रणाली आधुनिक शिक्षा 
से कहीं उच्चतर थी । विश्वविद्यालय में न तो विशाल- 
भवन, न वेतनिक अध्यापंक और न शुल्कदाता विद्यार्थी 
थे | स्नातक शिक्षा समाप्त करने के पश्चात्‌ पांडित्य का 
परिचय देने और सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने के हेतु 
गुरु के साथ देश-भर में पर्यटन करता था । योरप में आज- 
कल की किसी विद्यार्थी की शिक्षा तब तक पूर्ण नहीं 
समझी जाती, जब तक वह महाद्वीप के प्राकृतिक तथा 
सनुष्यनिर्सित सुख्य-मुख्य स्थानों में श्रमण न कर ले | इसी 
प्राकृतिक शिक्षा ने पतंजलि, पाणिनि, कालिदास, भव- 
भृति, माघ आदि विद्वानों की सृष्टि की थी अर राम, 
कृष्ण, दुर्योधन, अर्जुन, भीम आदि वीरा को, जिनकी 
gaa कीर्ति आये-संतान को इस समय भी गोरवान्वित 
करती है, उत्पन्न किया था । 

याजकल भी उन्हीं विद्यार्थियों का शारीरिक ओर 
मानसिक विकास साथ-साथ होता है, जो विशाल नगरों 
में रहने पर भी पाश्‍्वंवर्ती उद्यान या वाटिका में स्वच्छ 
वायु से अपने थकित मस्तिष्क को विश्राम देतें हुए 
वृक्षा के नीचे अध्ययन करते हें । ऐसे अनेक मंदमति 
आर असहाय विद्यार्थी देखे गए हैं, जो प्रकृति की गोद 
में घंटों अध्ययन करतें रहे हैं । उन्होंने सांसारिक 
भफटों से बचकर और स्वस्थ रहकर सर्वोच परीक्षाएँ 
पास की हैं। लेखक को स्वयं इस बात का अनुभव 
है। उसने सब परीक्षाओं का अध्ययन वृक्षों के नीचे 


माधुरी 
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किया है । घंटों तक एक स्थान में स्थिर बैठे रहने से 
शरीर स्थूल या दुबल हो जाता है, रंग पीला पड़ जाता 
है, मंदाग्नि की संभावना और कभी-कभी कविचारो की 
सृष्टि होती है। वाटिका या नदी-तट पर अध्ययन करना 
दिन ही में संभव है। इसलिये दिन-भर - एकाम्रचित्त 
हो, निजेन और खुले स्थान में पढ़ने से एक तो पर्याप्त 
प्रकाश मिलता है, दूसरे स्वच्छ वायु--जिनसे मस्तिष्क 
ओर -नेत्रों पर ज्ञोर नहीं पड़ता। इसके अतिरिक्र 
विद्यार्थी रात्रि को गहरी नींद लेता हे और फिर जागने 
पर वहाँ अध्ययन के लिये जाकर शीतल-मंद-सुरंध 
समीर, सूर्योद्य की छूटा, पुष्पों और फलों से Wh हुए 
वृक्षों के सुंदर दृश्य, पक्षियों के कलरव, पशुओं के सत्य 
आदि प्रातःकाल की -विभूतियों का सुख लूटता है । 

कहा ज्ञाता है कि बड़े-बड़े ग्रंथो की रचना रात्रि को 
हुई है। यह सत्य है; परंतु उनके रचयिताओं को 
aq अल्पावस्था में हुई है । दृष्टांत के लिये पाश्‍चात्य 
विद्वानों की ओर दृष्टिपात कीजिए---मिल्टन तो अंधा 


हो गया और गोल्डस्मिथ tex वर्ष की अवस्था में 


परल्ोकयाजन्ना की । परंतु प्रकृतिसेवी कालिदास, wax ति 
आदि दीघजीवी हुए । है 
प्राकृतिक दृश्य खेलते हुए बालक के शरीर, हदय, 
बुद्धि और विशेषकर कल्पनाशक्लि पर गहरा प्रभाव 
डालते हैं । बुमावृत्त पर्वत-मालाएँ, कलकल करते हुए 
निर, नृत्य करती हुई नदियाँ, हरे-भरे क्षेत्र, पुष्प और 
फलों से लदे हुए aT और ward, पत्तियों का Ra- 
मोह रू गान, वन्य पशुओं का इधर-उधर उछुलना-कूदना 
आर दौड़ना आदि पारंगत wad से भी बढ़कर 
शिक्षा ओर सांत्वना प्रदान करते हैं। बालक चड स्वर्थ 
यदि प्रकृति में विहार करता हुआ आमीण जीवन न 
व्यतीत करता, तो इतना बड़ा भिन्नतुकांत कविता का 
कवि न होता । कालिदास यदि बचपन में जंगल में 
लकड़ी न काटता फिरता, तो रघुवंश, शकु तला, मेघदूत 
और कुमारसंभव में जीते-जागते प्राकृतिक दृश्यों का 
चित्र न खींच सकता । भगवान्‌ रामचंत्र यदि गुरु 
विश्वामित्र के आश्रम में न रहते, तो क्या युवावस्था में 
कानन के कष्टों को सहन करके रावण को पराजित कर 
सकते ? काननचिहारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण यदि वृ दावन 
में बाल्यावस्था न व्यतीत करते, तो क्या योगिराज की 
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उपाधि के अधिकारी होते और क्या अक्षुरण रण-प्रवीणता 
से कौरवों को परास्त करते £ बुद्धदेव यदि वृक्षों के नीचे 
दिव्य ज्ञान न प्राप्त करते, तो क्या देश-देशांतरों में 
संदेश फेला सकते ? प्रभु यीशु de यदि बालकाल 
में भेड़ न चराते, तो क्या अपने मत का प्रसार कर 
सकते ? शिवाजी यदि पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर 
रहकर युद्ध-विद्या न सीखते, तो क्या औरंगज़ेब को नाको 
चने चबवा सकते ? बालक राणा प्रताप यदि अरावली 
की पहाड़ियों पर आखेट न करते रहते, तो क्या अदम्य 
वीरता और साहस का परिचय देकर qual के दाँत 
खट्टे कर सकते ? अब यह कहना अप्रासंगिक न होगा 
कि जो शारीरिक बल और मानसिक संपत्ति इन 
महात्माओं ने प्रकृति की अध्यक्षता में अर्जित की थी, 
उसे आजकल के विद्यार्थी स्कूल-कालेजों में जीवन-पर्यत 
अध्ययन और अभ्यास करने से नहीं प्राप्त कर THA | 
यदि भारतीय शिक्षा-प्रणाली सें प्रकृति की अवहेलना 
की जाय, तो बड़े waa की बात है । यहाँ भीलों तक 
तृणाच्छादित क्षेत्रों के अस्तित्व से जेसी इस शिक्षा को 
qanar है, वैसी अन्य देशों में नहीं है यहाँ हम कम 
aia सोवियट-रूस से भी बढ़कर कषि-पाठशालाएँ 
और प्रयो गशालाएँ स्थापित करके ग्रामीणों को लाभान्वित 
कर सकते हें । खेद की बात है कि हमारे नागरिक 
स्नातक गेह के पौदे को भी, जिससे उनकी उदरपूर्ति होती 
है, नहीं पहचान सकते | कृषकों के बालक भी पढ़-लिखकर 
नौकरी की खोज में घूमते हैं और नौकरी नहीं मिलती । 
कारण, उनको वह शिक्षा नहीं मिलती, जो उन्जतिशील 
देशों के बालकों at सिलती है । हमारे देश में कृषि ही 
प्रधान व्यवसाय है। इसी की शिक्षा के अभाव से देश 
की यह दशा है । ग्रामीण पाठशालाओं में बालकों को 
भांघा और गणित का बोध कराया जाता है ; पर कृषि- 
शिक्षा की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया जाता । 
जिस प्रकार बालक को मात्ता-पिंता की भाषा सीखने 
में देर नहीं लगती, उसी प्रकार उनके व्यवसाय को 
भी | यदि वैज्ञानिक रीति से कृषि-शिक्षा प्रदान को जाय; 
तो निकट भविष्य में भारत अभ्युदय के शिखर पर 
विराजमान हो जायं और कृषि-कुशलता में उसका 
कोई सामना न कर सके । इँगलेंड की भूमि भारत की 
अपेक्षा उबेर नहीं है, फिर भी वहाँ प्रति एकड़ 
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यहाँ से guar और तिशुना गेहूँ पैदा होता है । हषे 
की बात है कि आजकल भारतीय हाइस्कूलों में मकृति- 
शिक्षा की ओर ध्यान दिया जा रहा है। पर अभी तो 
वह शून्य के बराबर है । मेरी समर में यदि नागरिक 
स्कूलों में न हो सके, तो ग्रामीण wal में यह शिक्षा 
अनिवार्य रूप से दी जाय । सोवियट-रूस कृषकों का 
देश है । वहाँ उन्होंने इस दस वर्ष में जो उन्नति की है, 
वह स्वेच्छाचारी ज्ञारों के समस्त काल में न हुईं थी | 

मनुष्य का स्वभाव है कि जिस शिक्षा से उसे पार्थिव 
लाभ पहुंचता है, उसमें उसका चित्त ख़ूब लगता है, 
ओर अल्पकाल में आश्चर्यजनक उन्नति कर लेता है । 
राष्ट्रपति पंडित जवाहरलालजी ने 'सोवियट-रूस'-नामक 
पुस्तक में रूसी कृषकों का जीवन दिखाया है। इस 
जीते-जागते प्रमाण को देखकर किस भारतीय किसान 
को उन्नति करने की उत्कट अभिलाषा न होगी ! 

हम लाखों रुपए प्रतिवर्ष व्यर्थ पुण्यदान में ख़र्च कर 
देते हैं । कोई धर्मशाला बनवाता है और कोई नगर में 
हाइस्कूल बनवाता है ; पर किसी को कृषिपाठशालाएँ 
और प्रयोगशाला एँ स्थापित करने का विचार नहीं आता। 
भारत से प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का कच्चा माल बाहर भेजा 
जाता है, पर यहाँ औद्योगिक शिक्षा के अभाव से, जिसका 
प्रकृति से घनिष्ठ संबंध है, लाखों नवयुवक अकर्मण्य 
होकर अनेक दुर्व्यसनों के शिकार हो जाते हैं। उनमें 
से कुछ तो सरकार के विरुद्ध कुमंत्रणाओं की भी योजना 
करते हैं । यदि यहाँ भी अमरीका की तरह क्षेत्रों के 
आसपास ओऔद्योगिक विद्यालयों. से daa बड़े-बड़े 
कारखाने खोले जाये, तो. विद्याथी अपने छुट्टी के समय 
का सदुपयोग करके व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकते 
हैं । इससे उनकी आर्थिक. समस्या हल हो जाय 
giz देश में असंतोष की बढ़ती हुईं लहर रुक 
जाय । 

जब किसी देश में बेकारी परा काष्ठा को पहुंच 
जांती है, तभी उस देश में राज्यक्रांति होती है । 
फ़ांसीसी राज्यक्रांति के पहले उस देश के. गरीब 
किसान और नागरिक wat मरते थे और शासक और 
अमीर आमोद-प्रमोद से कालयापन करते थे । ज्ञार के 
संमय रूसी किसानों की देशा दयनीय थीं, तभी तो 
उसके निरंकुश शासन से छुटकारा पाने के लिये-सोवियट 


__ __ ISS 5232 00 7 ae bios 


EE द्‌ 


रूस का अवतार हुआ, जिसका प्रथम कार्य प्राकृतिक 
शिक्षा द्वारा कृषकों की दशा सुधारना है। 

कुछ लोगों की धारणा है कि हाथ-पर-हाथ घरे बेठे 
रहना ही विश्राम है। यह उनकी भूल है। वास्तविक 
विश्राम कार्यपरिवर्तन है । विद्यार्थी देर तक पढ़ते-पढ़ते 
थक जाता है । यदि वह क्षेत्र में साथियों के साथ बात- 
चीत करता हुआ कास करे, तो उसके मस्तिष्क को 
विश्राम मिलेगा और हाथ-पैर काम करगे | इससे एक 
पंथ दो काज होंगे--एक तो अथ-सिडि, दूसरे व्यायाम | 

अब यह कहना नितांत आवश्यक है कि जहाँ जेसी 
प्रकृति हो, वहाँ वैसी शिक्षा के विशेष विद्यालय होने 
चाहिए aga के किनारे नाविक शिक्षा के, विंध्य, 
हिमालय तथा उनकी उपत्यकाओं में सैनिक और 
वन्य शिक्षा के, और मेदानों में कृषि और ओद्योगिक 
शिक्षा के विद्यालय खुलने चाहिए | 

शिक्षा ही हारा भारत का उत्थान हुआ था और 
केवल इसी के द्वारा इसके पुनरुत्थान की आशा की 
जाती है। यह तभी संभव होगा, जब समस्त देश में 
प्रकृति आर शिक्षा में फिर से संबंध जोड़ा जायगा | 


हमें qu विश्वास हे कि यही प्राकृतिक शिक्षा फिर से 


संसार की अन्य जातियों को शांति का पाठ सीखने के 
लिये हमारी ओर आकृष्ट करेगी और यह यार्यभारत 
निस्संदेह विश्वसारत हो जायगा। 
त्रिल्लोकीनाथ मेहरोत्रा 
x x x 
७, दाँत ओर स्वास्थ्य 

यद्यपि दाँत शरीर का एक बड़ा आवश्यक अंग 
है और इनके ख़राब होने से तथा उनके संबंध 
में असावधानी करने से अनेकों भयंकर रोगों के 
होने की संभावना रहती है, ती भी हम प्रायः इनके संबंध 
में उदासीन रहते हैं ओर इनकी विशेष परवा नहीं करते। 
इसका एक कारण दाँतों के संबंध में हमारी अज्ञानता 
भी है । हम गंदे और ख़राब giat से होनेवाली हानियों 
को नहीं जानते । ख़राब दाँत होने से बड़ी हानि होती 
है । सबसे बड़ी हानि यह होती है कि हम भोजन को 
भली भाँति चबा नहीं सकते । हमारा शरीर उस खाने के 
रस से बनता है, जो भली भाँति पच जाय । भोजन पचने 
के लिये यह आवश्यक है कि वह अच्छी तरह चबाया जाय 
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अर्थात्‌ भोजन के छोटे-छोटे टुकड़े होकर अच्छी तरह 
कुचल जाये । हमारे सुँह में जो थूक आदि पाचक रस है, 
उनसे मिलकर जब ये छोटे-छोटे टुकड़े पेट में जाते हैं, 
तो बहुत जल्दी ena हो जाते हैं । यदि पेट में भोजन 
के बड़े-बड़े टुकड़े चले जाते हैं, तो देर में हज़म 
होते हैं ओर उससे मेदे की पाचनशक्कि कम हो जाती 
है । यदि हमारे दाँत टेडे-मेढे छीदे और खोखले हों, 
उनके कोने कड गए हों या वे टूट गए हों अथवा उनमें 
ओर किसी प्रकार की खराबी हो गई हो, तो उनसे भोजन 
भली भाँति नहीं चबाया जा सकेगा और भोजन के बड़े- 
बड़े टुकड़े हमारे पेट में चले जायेगे, जिससे पाचनशक्षि 
का हास होगा । 

जब दाँत ख़राब होते हैं, तो जबड़े फूल जाते हैं । जबड़ों 
में ददं होने लगता है और उनमें बहुधा मवाद तथा 
अन्य भयानक बीमारियाँ उत्पन्न करनेवाले कीटाणु हो 
जाते हैं । यदि दाँत खोखले होते हैं, तो उनमें भोजन के 
छोटे-छोटे टुकड़े जमा हो जाते हैं और वहाँ सड़ते रहते 
हैं । इस कारण इनमें भयंकर रोग के कीटाणु उत्पन्न 
होकर बढ़ते हैं । या तो वे कीटाणु ही पेट में आहार के 
साथ चले जाते हैं या उनका विष शरीर में चला जाता 
है, जिससे अनेक प्रकार के रोग--जेसे क्षय, गठिया और 
दिल की-बीमारियाँ-- होने की संभावना रहती है । जहां 
स्कूल के विद्यार्थियों की डाक्टरी परीक्षा होती है, वहाँ 
देखा गया है कि बहुत-से बालकों को दाँत के रोग होते 
हैं । ऐसे बालक बहुधा दुबले-पतले कमज़ोर होते हैं 
आर वे अन्य बालकों की अपेक्षा पढ़ाई तथा खेल-कूद 
में पिछड़े रहते हैं । इसलिये दांता की रक्ता और देख- 


रेख fam ,खबसूरती के लिये ही नहीं, बरनू स्वास्थ्य के. 


लिये भी परमावश्यक है | हम यहाँ पर पहले बालकों 
के cia निकलने का समय और उससे होनेवाली पीड़ा 
आदि का वणन कर देना भी उचित समझती = | 
सबसे पहले बालकों के नीचे के जबड़े में दो दाँत 
निकलते हैं । ये दाँत प्रायः ६ से 8 मास की आयु तक 
निकल पाते हैं । इसके एक मास पश्चात्‌ ऊपर के जबड़े 
में दो दाँत निकलते Fie से १२ मास की आयु में 
ऊपर के दो दाँतों के gid दो qu निकलते हैं । जब 
बालक एक वर्ष का होता है, तो नीचे के दाँतों के दोनों 
तरफ़ एक-एक qar निकलता है, फिर डाढ़े निकलनी 


° 
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हैं | पहले ना 


सूए क पास एक-एक डाढ 


है, फिर ऊपर के खूओं फे पास  डेढ-दो वष 
की आयु में । इसी प्रकार पहले नीचे के ओर फिर: ऊपर 
> में एक-एक और डाढ़ ( जो आँख की. सीध में 
होती है) निकलती है sa बालक की आयु दो-ढाई 
a वर्ष की होती है, तो इन डाढ़ों के पास पहले नीचे के 
फिर ऊपर के जबड़ के दोनों तरफ़ एक-एक डाढ AN 
निकल आती है। इस तरह deag वर्ष की आयु तक 
बच्चे के सब मिलाकर बीस दाँत निकल आने चाहिए | 
नीचे दी हुईं सूची से यह विवरण अधिक स्पष्ट हो 
जायगा | इसमें नीचे के दाँत निकलने .का समय दिया 
गया है । ऊपर के दाँत नीचे के slat से प्राय; एक 
महीने पीछे निकलते हैं । 
नीचे के जबड़े के दूध के दाँत निकलने को सूची-- 
($ ) दाँत--& से & मास की आयु तक 
(२) सूए--& से १२ मास की आयु तक 
( ३.) पहली डाढ--एक से डेढ़ वष की आयु तक 
(४ ) दूसरी ( आँख की ) डाढ-डेढ़ से दो वष 
की आयु तक 
(x) दीसरी ( अंतिम ) डाढ़--दो-ढाई वर्ष तक। 
साधारणतः: बालकों के दाँत इसी सूची के अनुसार 
निकलते हैं, परंत इसमें अंतर भी पड़ जाता है । बहुत- 
से तंदुरुस्त बच्चों के दाँत देर में भी निकलते हैं। 
यदि दाँत कुछ देर में निकल, तो इसकी चिंता न 
करनी चाहिए | 
दाँत निकलने का समय बालकों के लिये बहुत दुःख- 
दायी होता है । जब दाँत निकलते हैं, तो बालक के 
जबडे फल जाते हैं, सँह से लार टपकने लगती है. और 
। बालक चिडचिडे हो जाते हैं । समय पर दूध नहीं पीते 
| बहुधा रात्रि के समय हलका बुख़ार हो जाता है और 
र॑ग-बिरंगे दस्त आने लगते हैं । रात को ठीक नींद नहीं 
आती, Ba भी कम लगती है और सिर गर्म रहता हे । 
४ बच्चा प्रत्येक वस्त को जबडे से ज़ोर से दवाता है और 
विना किसी ख़ास वजह के ही रोने लगता है । 
ये कष्ट तो प्राय: सभी बच्चों को हो जाते हैं, पर कुछ 
| - बच्चों को इससे भी अधिक कष्ट होता हे । बुख़ार तेज़ 
| हो जाता है, प्यास लगने aad है, नेत्रा से पानी जाने 
| लगता है या आँखें आ जाती हैं, के होने लगती 


| 

| 

| 
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है, खाँसी और जुक़ाम हो जाता है, कान में दर्द होने 
लगता है तथा अन्य चर्म-संबंधी बीमारियाँ भी हो सकती 
हैं। ये चिह्न देखकर घबराना नहीं चाहिए । दाँत निक- 
लने के समय यह कष्ट स्वाभाविक हैं, इनको रोकने का 
प्रयल करना हानिकर होगा । बहुत-सी माताएँ इसको न 
पहचानकर चिकित्सा करने लगती हैं, जो बालकों के लिये 
बहुत हानिकर सिद्ध होती है | विशेष आवश्यकता न 
हो, तो कोई दुवा न देनी चाहिए । भोजन नियस से तथा 


हलका और पौष्टिक दे । यह ध्यान रहे कि बालक को 


दस्त aim हो । यदि कुछ RET मालूम हो; तो ५ बू द 
अरंडी का तेल दूध में मिलाकर दिन में दो-तीन बार दे 
देना चाहिए । दाँत निकलने के दिनों में बालक में गर्मी 
बढ़ जाती है, इसलिये इस समय बालक को कोई गम 
वस्तु न दे । अधिक लार टपकना बहुत अच्छा faq 


समझा जाता है | अधिक लार टपकने से दाँत निकलने. 


सें सुविधा होती है । परंतु यह बात अच्छी तरह समक 
लेनी चाहिए कि यह कष्ट दाँत निकलने के कारण ही हैं, 
अथवा कोई अन्य रोग तो नहीं हो गया है । यदि वह 
कष्ट दांत निकलने के कारण है, तब तो स्वाभाविक है; 
अन्यथा चिकित्सा करनी चाहिए। इस समय यदि 
जबड़ों पर. रिलस्टीच या सुहागा मल दिया जाय, तो 
जबड़ों की तकलीफ, कम हो जायगी । दाँत निकलने के 
समय बच्चे को कोई कडी वस्तु--जैसे चमचे या काठ 
के खिलौने की डंडी या मोटी रोटी का टुकड़ा--चूसने देने 
से दाँत सविधा-पूर्वक निकल आते हैँ । 

ma: छुः-सात वर्षकी आयु से दूध के दाँत टूटने 
आरंभ होते हैं और उनके स्थान में नए अनाज के दाँत 
आ जाते हैं । दूध के दाँत बीस होते हैं, पर अनाज के 
बत्तीस | इस तरह बारह दाँत ओर नए निकलते हैं-- 
तीन-तीन नीचे के जबड़े में दाए ऑर बाएं ओर 
इसी प्रकार उपर के जबडे में । ये सब डाई होती हैं । 
इनको हम चौथी, पाँचवीं ओर छठी ere कही । छठी 
डाड़ छुठे वष के क़रीब निकलती है | यह दूध की 
अंतिम डाढ से लगी होती है । चूँकि यह दूध के दाँत की 
जगह नहीं निकलती, इसलिये लोग प्रायः समकते हैं कि 
यह भी दूध की डाढ है; पर यह उनकी भूल है । निम्न- 
लिखित सूची से निचले जबड़े के दूध के दाँत 
निकलने का समय दिया जाता है । ऊपर के दाँत नीचे 


|= दाँतों से दो-ढाई महीने बाद निकलते हैं । 
अनाज के दाँत निकलने की सूची-- 


नं० ६--चोथी डाढ़ ६ वर्ष 
» -“दाँत ६३-८ ,, 
99 २-—सृए्‌ sin a4 
१? ४--दूसरी ( आँख की ) डाइ' ३--११,, 
» तीसरी (sift) डाइ १०-१२, 
9५ 3— पहली डाढ़ ११-१४ ,, 
५ ७--पाँचवीं डाढ़ ११३-१३ ,, 
2» ८-ण्छुठी ( अक्ल ) डाढ़ १६--२१ ,, 


इस तरह से अनाज के दाँत बत्तीस होते हैं, पर do 
८ जिसे बुद्धि की डाढ़ ( grada ) कहते हैं, कुछ 
आदमियों के नहीं निकलती । 
_ ` शिशु के दाँत निकल आने पर उन्हें उँगली या गीले 
वस्र से धीरे-धीरे साफ़ करते रहना चाहिए; क्योंकि 
दाँतों की सफाई आरंभ से ही परमावश्यक है । दाँतों के 
अनेकों रोग दाँतों के गंदे रहने तथा उनकों भली भाँति 
साफ़ न करने से ही उत्पन्न होते हैं, और दाँतों में किसी 
प्रकार का रोग होने से जैसा कि हम पहले लिख चुकी हैं 
अन्य अनेकों भयंकर बीमारियाँ होने की संभावना रहती 
है। इसलिये दाँतों को सदा साफ़ रखना चाहिए,ऐसा न हो 
कि उनके बीच में मैल और भोजन के छोटे-छोटे कण भरे 
रहें । जब बालक इस योग्य हो जाय कि स्वयं दाँत साफ़ 
कर सके, तो उन्हें नित्य नियम से दाँत साफ़ करना 
सिखलाना चाहिए । सुबह दाँत साफ़ करने से तबियत 
प्रसन्न हो जाती है और रात्रि का मैल निकल जाता है | 
दाँतों को अंदर और बाहर दोनों ओर से साफ़ करना 
चाहिए | इनको ऊपर से नीचे की ओर को अर्थात्‌ जबडे 
से दाँत की धार की ओर को साफ़ करना चाहिए । 
चौड़ाई की तरफ़ से दाँत कभी न साफ़ करो; क्योंकि 
ऐसा करने से दाँतों के बीच की जगह मैल से भर 
जाती है | 
उ गली से दाँत अच्छी तरह साफ़ नहीं किए जा 
सकते हैं; क्योंकि इससे दाँतों के बीच में भरा हुआ 
मैल नहीं निकलता । जहाँ तक बन पडे, मंजन और ब्रश 
अथवा दातून से दाँत साफ़ करने चाहिए । वैसे सदा तो 
भोजन करने के बाद मंजन और बश से दाँत साफ़ करने ही 


' माधुरी 
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चाहिए, जिससे खाने के छोटे-छोटे कण जो दाँतों के बीच 
में अटक गए हों, तुरंत निकल जायेँ। पर यंदि हर समय 
ब्रश न कर सको, तो उंगली से मलकर अच्छी तरह 
कुल्ला कर डालना चाहिए । रात्रि को सोते समय दाँत 
साफ़ करने चाहिए । 

यों तो बाज़ार में मंजन बिकते हैं और घर में भी 
अनेक प्रकार के तैयार किए जाते हैं, पर इलाहाबाद के 
प्रसिद्ध डाक्टर स्वर्गीय अविनाशचंद्र बनर्जी की राय थी कि 
बारीक पिसे हुए नमक और तेल को मिलाकर लगाने 
से दाँत बहुत साफ़ और मज़बूत होते हैं। यह बहुत सस्ता 
अर सहल नुसख़ा है । कोयले या ऐसे मंजन से, जो ख़ूब 
बारीक न पिसा हो, दाँत खुरद्रे हो जाते हैं जिससे उनमें 
भोजन के कण और रोग के कीटाणु wat लगते हैं । 
इसलिये मंजन खूब बारीक होना चाहिए । प्रत्येक मनुष्य 
को अपना ब्रश अलग रखना चाहिए । दू सरे का किया 
हुआ बश कभी काम में न लाना चाहिए और न अपना 


, दूसरे को देना चाहिए। दाँत साफ़ करने के लिये सदा 


स्वच्छ जल ही बर्तना चाहिए | 

खाना खाने के बाद जो भोजन के कण दाँतों के 
बीच में रह गए हों, उन्हें तुरंत निकाल देना चाहिए ; 
क्योंकि ऐसा न करने से भोजन के कण दाँतों के बीच 
में सड़ते रहते हैं और वहाँ पर कीटाणु उत्पन्न हो जाते 
हैं । सूई या पिन-जैसी नकीली वस्तुओं से दाँत का 
मैल निकालना हानिकर है; क्योंकि इससे दांतों के बीच. 
में छेद हो जाते हैं। नीम या अन्य किसी वृक्ष की 
पतली-पतली टहनियाँ अथवा किसी पक्षी के पर की 
नोक इस कार्य के लिये उपयुक्त है ; क्योंकि इनकी धार 
तेज्ञ नहीं होती । 

वर्ष में एक बार दाँतों की डाक्टरी परीक्षा करा लेना 
उत्तम है । यदि दाँतों में छोटे-छोटे छेद हो गए हों अथवा 
दाँतों पर मसूड़ों के पास सख्त काले रंग का पदार्थ 
जम गया हो, तो उसे तुरंत दूर कराना तथा दाँतों के 
Sat को भरवा देना चाहिए । यदि दाँतों में छेंद हो 
जाता है, तो वह अधिक गहरा होता जाता है, जिससे 
दाँतों में पीड़ा होने लगती है । ऐसे दाँत को ava 
saga देना चाहिए या उसको भरवा देना चाहिए | 

_ दुर्गा देवो 
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१. ATMS 

आज से एक सहस्र वर्ष पवे क्षेमंद्र नाम के उद्भट 
विद्वान्‌ ने “कवि-कंठाभरण” नाम का एक ग्रंथ लिखा | 
इसमें कवित्व-शिक्षा प्राप्त करने के उपाय बताए गए हैं । 
महामहोपाध्याय डाक्टर गंगानाथ झा ने हाल ही में 
“कवि-रहस्य' नाम की एक पुस्तक लिखी है । इस पुस्तक 
में आपने केवल हिंदी जाननेवालों के लिये क्षेमेंद्रजी 
के विचारों का स्पष्टीकरण कर दिया है । उक्क पुस्तक 
के पृष्ठ ६० पर झा महोदय लिखते हैं-- 

“कवि-कंटाभरण के अनुसार शिक्षा की पाँच pure 
होती हैं--( १ ) ‘area: कवित्वातिः'---कवित्वशक्कि का 
यस्किञ्चिंत्‌ संपादन। (२ ) faamai: कवेः’ 
पद्रचना-शकङ्गिसंपादन करने के बाद उसकी पुष्टि करना । 
( ३ ) “चमत्कृतिश्च शिच्ञा्तौ’--कऊविता-चसत्कार 
( ४) 'गुणदोषोद्गतिः’-_काव्य के गुण-दोष का परि- 
ज्ञान) ( x) “परिचयप्रास्तिः--शास्त्रों का परिचय ।? 

इसके आगे का महोदय ने कवित्व-शिक्षा की इन 
पाँचो कक्षाओं का विस्तारपवंक उदाहरण-समेत वर्णन 
किया है | तीसरी कक्षा अर्थात्‌ 'कविता-चमत्कार” के 
विषय में आपका कथन है-- 

“इस तरह जो कचि शिक्षित हो चुका, उसके काव्य 
में चमत्कार at रमणीयता परम आवश्यक है । विना 
रमणीयता के काव्य में काव्यत्व नहीं आता । पंडित: 
राज जगन्नाथ ने इसीलिये काव्य का लक्षण ही ऐसा 
किया है--“रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌? | 
यह रमणीयता इस प्रकार की होती है । 

( १ ) अविचारित रमणीय x x x x (२) विववा- 
यमाण रसशीय x x x > ( ३ ) खमस्तंसक्कव्यापी 
> > > > ( ४ ) सृक्क कदेशदृश्य >>>) >> > 


(x ) शब्द्गत रमणीयता % > % ५ (६) mina 
रंमणीयता x > xx (७ ) शाब्दार्थोभययत रम- 
णीयता x x > > (5) अलंकारगत रमणीयता 
> > > > ( ६ ) रसगत रमणीयता x x x x (१०) 
रसालंकारोभयगत रमणीयता X > > XK”? 

उपयु क्न उद्धरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 
क्षेमेंद्रजी की कवित्व-शिक्ता की तीसरी कक्षा अर्थात्‌ 
कविता-चमत्कार में 'अलंकार-रमणीयता” का आदरणीय 
स्थान है। यह अलंकार-रमणीयता अलंकार-शास्त्र के 
ग्रंथों का परिशीलन करने से प्राप्त हो सकती है । ऐसी 
दशा में यह स्पष्ट हो जाता है कि कवित्व-शिक्षा के लिये 
अलंकार-शाख का अध्ययन आवश्यक है । संस्कृत के 
विद्वान्‌ आचार्यो ने काव्य-शास्त्र का बहुत गंभीर विवेचन 
किया है । इस विवेचन में अलंकार-शाख का अत्यंत 
सूक्ष्म और पांडित्यपूणं परिचय दिया गया है | काव्य- 
शास्त्र एवं तदंतर्गत अलंकार-शास्त्र पर संस्कृत के जिन 
Haat ने प्रकाश डाला है, उनमें भरत, व्यास, भोज, 
आनंदवधनाचाय, वासन, WS, दंडी, वाग्भट, जयदेव, 
भाभुदत्त, मस्मट. VAS, शोभाकर, राजानक, अप्पय, 
विश्वनाथ, गोविंद, हेमाचाय, विद्यानाथ, विश्वेश्वर, 
यशस्क, विश्वनाथ देव, केशव और जगन्नाथजा के नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 'साहित्य-दर्पण” में 
विश्वनाथजी ने अलंकार का जो लक्षण दिया है, वह 
Agan में अधिक लोकप्रिय है और हमें भी अत्यंत 
उपयुक्त जान पड़ता है | वह लक्षण इस प्रकार है-- 

शब्दार्थयोरस्थिरा ये धमाः शोभातिशायिनः $ 
रसादीलुपकुवन्तोऽलङ्कारास्तेऽङ्गदादिवत्‌ । 

शब्दार्थ के ये शोभातिशायी धर्म --अलंकार- कृत्रिम 

नहीं हैं । कवि की उक्कियो में इनकी आवृत्ति सहज में 
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ही हो जाया करती है। मामूली बोलचाल नें भी 
Bae का प्रयोग आप-से-आप होता रहता È I 
प्राचीव याचार्या ने इन शोभातिशायी wal का विश्लेषण 
कर डाला है; फिर उनको शंखलाबड़ करके--उनका 
वैज्ञानिक विभाजन संपादित करके--प्रेत्येक विशेष धर्म 
का नास कल्पित कर लिया हे । इन नामों के अलग- 
अलग aay निर्धारित किए गए हैं। इन woul के 
बनाने में अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि का परिचय दिया गया है । 
लक्षणों के अनुसार उदाहरणों का संकलन किया गया 
है, जिनमें लक्षण-लक्ष्य का सु'दर समन्वय है was 
अलंकार स्थूल बुद्धि से देखने पर एक-से जान पड़ते हैं, 
पर जब सूक्ष्म दृष्टि से उन पर विचार Peat जाता है, 
तो उनका qaya स्पष्ट दिखलाई पड़ता है । आचायों 
ने इन भिन्नता की बारीकियों ,पर पर्याप्त प्रकाश डाला 
है । अलं झार-शाख में इन्हीं सब बातों की चर्चा है | 
इस शास्त्र के बन जाने के बाद बहुत-से नीचे दओें के 
कवियों ने सचमुच अपने weal में padet ला-लाकर 
अलंकार टूंसे हैं। ऐसे काव्य कृत्रिम और we जान 
पड़ते हैं; पर जिन सत्कवियो ने अललंकारो को अपने काव्य 
में , स्वाभाविक रीति से आने दिया है, उनका काव्य 
उज्ज्वल मणि की तरह जगमगाता है ।| भारतीय काव्य 
में अलंकारों का जो प्रमुख स्थान है वह पाश्‍चात्य 
काव्य सें नहीं है । हमारे यहाँ के सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास 
की जब प्रशंसा की जाती है, तब सबसे पहले उनकी 
उपमालंकार के प्रयोग की सफलता का उल्लेख होता 
है---उपसा कालिदासस्य--पाश्चात्य समालोचकों को 
इस प्रकार की प्रशंसा कुछ अखरती है; परंतु अलंकारों 
की महत्ता मानने को वे विवश हैं । देखिए ऐसे ही 


प्रसंग के संबंध में एक अगरेज्ञसमालोचक क्या. 


कहता है--- 

Kalidas’s forte is declared to lie in similes, 
and the praise is well deserved. True, the 
orld of India is a ‘lifferent one from the 
West; the divine mythology and the belief of 
‘everyday life are far apart, but even so the 
beauty and force of the similes and metaphors 


must be recognised by any one who appreciates 
‘poetry. 


हिंदी में आजकल जो दल अलंकारो का विरोधी है, 
वह भी यदि देखेगा, तो उसे जान पड़ेगा कि आधुनिक 
रहस्यवादी अथवा छायावादी कवियों की रचनाओं में 
भी आप-पसे-आप अल्लंकारो की छाप बैठती रहती है । 
सवथा अलंकारहीन कविता बना सकना कठिन काम है । 
कविवर केशवदास ने “कविप्रिया” में एक छंद दिया है, 
जिसकी बाबत उनका कथन है कि इसमें अलंकार नहीं 
हैं; परंतु ध्यान से देखने पर उसमें कई अल कार साफ 
दिखलाई पढ़ते हैं । केशवदासजी ने अलंकार न लाने का 
उद्योग किया, पर सफल्न न हो सके । प्राचीन आचायों ने 
अलंकार-शास्त्र की रचना करने में बड़ा परिश्रम किया है । 
इस परिश्रम का अनुभव वही लोग कर सकते हैं, जो 
अध्यवसाय के साथ इस शास्त्र का अध्ययन करगे । जो 
लोग पहले से ही इसकी अनुपयोगिता मानकर इसकी 
ओर निगाह भी नहीं उठाना चाहते हैं, वे इस 
शास्त्र की व्यापकता और महत्ता का अनुमान नहीं 
कर सकते हैं । प्राचीन आचायों ने जिन अलंकारो के 
नाम कल्पित किए हैं, उनके अतिरिक्त भी नए अलंकारों 
की सृष्टि की जा सकती है । समय-समय पर होनेवाले 


परवती ग्राचार्यो ने ऐसा किया भी हे । उन्होंने अपने 


पूर्ववर्ती आचार्यो के माने अलंकार-भेदों और उनके 
लक्षणों का खंडन ही नहीं किया है, बरन्‌ कभी-कभी 
नए अल्ंकारों की कल्पना भी की है। आज भी यदि 
कोई सूक्ष्मदर्शी विद्वान्‌ ऐसा करे, तो उसका यह प्रयल 
उपहास्य नहीं माना जा सकता है, यद्यपि ऐसा करने के 
लिये अत्यंत गंभीर अध्ययन ओर व्यापक विद्वत्ता की 
आवश्यकता है । निदान कवित्वसिक्षा के लिये अलंकार- 
रमणीयता का ज्ञान आवश्यक है । यह ज्ञान NREN- 
शाख के ग्रंथों के अध्ययन से भली भाँति समक में 
आता है, इसलिये अलंकार-शास्त्र कवि के लिये उपयोगी 
विद्या है । “कवि-रहस्य' में का महोदय ने पृष्ठ xe 
पर शायद "काच्य-मीमांसा' के आधार के अनुसार 
लिखा है-- 

“(काव्य करने के पहले कवि का कर्तव्य है उपयोगी 
विद्या तथा उपविद्याओं का पढ़ना और अनुशीलन 
'करना | नामपारायण, धातुपारायण, कोश, SENGA, 
अलंकारशास्-- ये काव्य की उपयोगी विद्याएँ हैं । 
गीतवाद्य इत्यादि ६४ कलाएँ “उपविद्या! हैं । इसके 


~ 
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अतिरिक्त gai से सस्कृत कवि की afafa ( पास 


बैठना ), देशवार्ता का ज्ञान, विदग्धवाद ( चतुर लोगों 
के साथ बातं-चीत ), लोकव्यवहार का ज्ञान, विद्वानों 
की any और प्राचीन काव्य-निबंध-र्‍ये काव्य की 
माताएँ हैं ।?? | 
हमारी तुच्छ सम्मति में केवल कवि के ही लिये नहीं, 
बरन्‌ जो कोई काव्य का सर्म समझना चाहता हो; उसके 
लिये भी अल्ंकार-शास्त्र का ज्ञाने आवश्यक प्रतीत 
होता है । 

संस्कृत में अ्रल॑ंकार-शास्त्र का विशद ,विवेचन देखकर 
देशी भाषाओं सें भी इस ma की. चर्चा फेली और 
समय-समय पर aafaa भाषाओं से अलंकार-शास्त्र 


: को समभ्ानेवाले ग्रंथ लिखे गए। इनके मूलाधार प्रायः 


संस्कृत ग्रंथ ही रहे और इनके हारा अलंकार-शास्त्र के 
ज्ञान की वृद्धि यद्यपि संस्कृत न जाननेवांली जनता में 
हुई, फिर भी देशी भाषाओं में इस शास्त्र के लिखने- 
वालों में कोई ऐसा विद्वान्‌ नहीं हुआ, जो संस्कृत के 
अलंकार-शाखज्ञों की विवेचना की अपेक्षा कोई विशेष 
बात लिख सके। इसलिये अलंकार-शाख का गंभीर 
अध्ययन संस्कृत के पंडितों के ही आधिपत्य में रहा । 
रखगंगाधार के रचयिता पंडितराज जगन्नाथ ने काव्य- 
शास्त्र की जैसी गहन विवेचना की है, वैसी उनके बाद 
संस्कृत के अन्य किसी पंडित से भी नहीं बन पड़ी । 
कहते हैं, हिंदी-कविता के प्रसिद्ध आचाय और रसरहस्य- 
ग्रंथ के रचयिता कविवर कुलपति मिश्रजी पंडितराज 
जगन्नाथजी के शिष्य थे । ऐसे उद्भट विद्टानू के शिष्य 
होकर भी कुलपतिजी नें हिंदी में श्रलंकार-शाख्र पर 
कोई परम गंभीर विवेचनापूण ग्रथ नहीं लिखा, यह 
हिंदी-साहित्य का दुर्भाग्य था। फिर भी उनका “रसरहस्य” 
ग्रंथ हिंदी के अन्य बहुत-से काव्य-शासत्रीय अरथो से 
अच्छा है । 


> : > > 
२. सम्मेलन के सभापति की कुछ बातें 
(क) 


साहित्य-सभ्सेंलन के सभापति श्रीयुत गरेश- 
शंकरजी विद्यार्थी अपने भाषण में कहते है -- 

“ऊँगरेज़ी शासन ने फ़ारखी के स्थान पर उदू 
को अदालती भाषा का स्थान दिया । उस समय 


सस्पाद कीय-विचार 
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उद्‌ का कोई विशेष ओर स्वतंत्र अस्तित्व न था। 
x 36... soy 0 x यह भी 
नहीं कहा जा सकता है कि उस समय उदू में 
x x x यथेष्ट साहित्य ग्रंथ 
आर साहित्य-सेबी बर्तमान थे”? 

suse उद्धरण से यह बात प्रकट है कि 
विद्यार्थीजी की राय मे जिस समय ve अदालती 
भाषा बनाई गई, उस समय उसका न तो कोई 
स्वतंत्र और विशेष अस्तित्व था और न उसमे 
यथेष्ट साहित्य-ग्रंथ आर साहित्यसेवी ही A 

सभापतिजी के इस कथन की परीक्षा उडू 
साहित्य के इतिहास से करने पर जो बाते मालूम 
होती हैं, वें इस प्रकार है-- | 

उदू अदालत की भाषा सन्‌ १८३२ ईस्वी मे 
बनाई गई । जिस समय उदू अदालत की भाषा 
बनी, उस समय उसकी स्वतंत्र सत्ता थी, उसके 
बड़े-बड़े कवियों के काव्यग्रंथों की उदू-जगत्‌ मे 
धूम मची हुई थी | 

(ख) 

श्रीयुत गणेशशंकरज्ञी अपने इसी भाषण में 
एक स्थान पर कहते हैं--“डदूं ने अपने कोष 
को देश के भावों, शब्दो ओर वाक्यो से भरना 
छोड़ दिया, उसने हर बात मे अपना रुख 
फ़ारसी की तरफ़ किया, देश की भाषाओं की 
ओर देखने की अपेक्षा उसने अँगरेज़ी भाषा को 
ओर देखना तक अधिक आवश्यक समभा, और 
हिदी-भाषा-भाषियों पर दो-दो भाषाओं का 
x % > > भारी बोर व्यथं से पड़ गया? 

जिस उदू के विषय में विद्यार्थीजी के उ प्छ 
विचार हैं, जिस उढ़ को वह स्वदेशीपन की अपेक्षा 
परदेशीपन को ही अपनाते पाते हैं, उसी उदू. के 
विषय में विद्यार्थीजी उसी भाषण में कहते हैं -- 
“मेरी धारणा तो यह है कि उदू के रूप में 
मुसलमान भारतीयों ने हिंदी की और भारतवष 
की अर्चना की। उड़ वह वाणीपुष्प हे, जिसे 
सुसलमानों ने इस देश के हो जाने के पश्चात्‌ 
भक्तिभाव से मांता का अरदास करते इप उसके 
चरणा में चढ़ाया ।” | 


(ग) 

विद्याथीजी के भाषण में एक स्थान पर यह 
कथन है-- 

“इसलिये बाबा गोरखनाथ, गंग कवि आदि के 
गद्य पर ज़ोर देते इए हिंदी के भक्तों को यह 
सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ती रहती हे”... 
इत्यादि । इस उद्धरण से जान पड़ता हे कि 
विद्यार्थीजी को गंग कवि का गद्य कहीं उपलब्ध 
हुआ है। हिदी के प्रचलित साहित्य के इतिहासों 
म गग कवि के गद्य का नमना कहीं saga नहीं 


दिखलाई पड़ता है । इसलिये विद्यार्थीजी से प्रार्थना. 


है कि वह गंग कचि के गद्य का नमना शीघ्र प्रका- 
शित करा द्‌ | इससे साहित्य का उपकार होगा। 
x x x 
२. AMAIA राठोर ! 
हमें यह लिखते हुए अत्यंत शोक होता है कि 
माधुरी? के पाठकों के परिचित कवि श्रीयुत कौशले रजी 
राठौर अब इस संसार में नहीं हैं । अकस्मात्‌ घर में 
आग लग जाने से कोशलेंद्रजी asda इस संसार से 
बिदा हो गए i अभी उस दिन हमने कौशलेद्रजी को 
कचिता के लिये पत्र लिखा था। हमारा पत्र उन तक 
पहुंचा भी न था कि उन्होंने पहले ही अपने-आप एक 
कविता हमारे पास भेज दी थी | हमारा पत्र उनके पास 
उस समय पहुंचा, जब वे इस नश्वर संसार को छोड़ चुके 
थे । राठौरजी हिंदी के अच्छे कवि थे । हाल ही में उनकी 
कविताओं का एक संग्रह "काकली? के नाम से प्रकाशित 
हुआ था कौन जानता था कि यही पुस्तक कौशल द्रजी 
को स्म्रतिरक्षा का साधन होगी | हम नहीं जानते कि 
किन शब्दों में इस होनहार कवि के असामयिक स्वर्गवास 
पर शोक प्रकट करे | कौशल gel की अंतिम कचिता 
यहाँ उ्यों-की-त्यों दी जाती है। जगदीश्वर से प्रार्थना 
है कि कौशलेंद्रजी एवं उनके कुटु बियों की वह परलोक 
सें सद्गति करे | 


si 


हृदयोद्गार 
मोज करते हो लुम स्वग में सदेव, हमे- 
मेलते कसाले भव-संकट-सदन के; 
कमला स्वयं तुम्हारी सेवा करती हैं, हम 


सेवक qa हैं अबलागन के, धन के. 


माधुरी 


‘HMA एक तुम ओर एक हम,तो भी- 
पाले पड़ते सदेव हम ही पतन के; 
जान लिया सारा भेद भाव दीनबंधु ! हम- 
दीन हो गए, बस, तुम्हारे ay aa के | 
मेट देते हो उसी को जिसको बनाते कभी, 
फिर भला कैसे तुम्हें हम पतिआएँगे ; 
चाहक बना है सारा जगत तुम्हारा, हम- 
भूलकर भी न नेह तुमसे लगाएगे। 
कोशलेद्र, चाहेंगे वही करगे, क्या तुम्हारी- 
सव शकङ्तिमानता से हम दब जाएंगे; 
विश्वनाथ तुमको भले ही कह दंगे इम 
कितु नाथ कहके न दाख कहलाएं गे | 
x x x 
४, राजनीति-रंगमंच 
भारत के राजनीति-रंगसंच पर इस समय जितनी 
q _तगति से अभिनय हो रहा है, उसको देखते हुए दर्शक- 
गण अवाक्‌ और चकित हो रहे हैं । मालूम नहीं भारत 
के लिये इस नाटक का अंत सुखमय है अथवा cana; 
परंतु इतना तो स्पष्ट है कि वह नितांत जटिल और 
कौतृहलवद्धक है । राजा और प्रजा के बीच में इस 
समय जो करुण संघर्ष जारी है, उसके कई पहल हैं । इस 
एक महीने के भीतर इन भिन्न-भिन्न पहलुओं पर जो 
प्रकाश पड़ा है, उसका यहाँ पर संक्षिप्त दिग्दर्शन कराया 
जाता है । 
सरकार के प्रति अपना असंतोष प्रकट करने के लिये 


qana की ओर से कई स्थानों पर सभा ओर हड़ताल. 


के रूप में बहुत बड़े-बड़े प्रदर्शन हुए । इन प्रदर्शनों का 
परिणाम यद्यपि अधिकांश में अहिंसामय रहा, फिर भी 
कलकत्ता, कराँची और पेशावर में इनसे भारी हत्याकांड 
भी हो गए | अंतिम स्थान में तो बहुत बड़ी ख़्न-ख़राबी 
हुईं । सरकार इस हिंसाकांड का संपूर्ण उत्तरदायित्व 
प्रजा-पक्ष पर रखती है और प्रजापक्ष सरकार पर । faz- 
गांग में जो भयानक हत्याकांड हो गया र. जिस प्रकार 
सरकार के शखागार लटे गए, उससे भारत के इतिहास में 
एक विकट समस्या उपस्थित हो रइ है । इस हत्याकांड 
का उत्तरदायित्व प्रजांपक्ष पर है । अवश्य ही यह काम 
हिंसा में विश्वास रखनेवाले अराजकों का है । महात्मा 
गाँधी के आंदोलन से इसका संबंध नहीं है, फिर भी 


क... 
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ऐसे कामों का अहिंसा युद्ध के समय हो जाना बड़े दुःख 
की बात है । अराजक लोग हिंसा के द्वारा भारत को 
स्वतंत्र कर सकेंगे, इसमें हमको विश्वास नहीं हे । इसी- 
लिये हम चिटगांग में शस्त्रागार लूटनेवाले अराजकों के 
काम की घोर निंदा करते हैं । नमक के क़ानून के विरुद्ध 
प्रजापक्ष ने विकट आंदोलन उठाया है । यह आंदोलन 
देशव्यापी है ओर इसको सफल सिद्ध करने के. लिये 
प्रजापक्ष अपूर्व निर्भयता आर त्याग का परिचय दे रहा 
है । विदेशी-वसत्र-बहिष्कार एवं मादक-द्रव्य-निषेध का 
आंदोलन भी ezat ओर उत्साह के लाथ उठाया गया 
है । इसमें भो प्रजापक्ष को सफलता मिल रही है। 


सारत की बड़ी व्यवस्थापिका परिषद्‌ के अध्यक्ष श्रीयुत | 


बिट्टलभाइई पटेल ने अपने अध्यक्ष-पद से इस्तीफ़ा दे 
दिया है और महात्मा गांधीजी के आंदोलन में सम्मि- 
लित हो गए हैं । इससे प्रजापक्ष और भी प्रबल 
हो गया है। 

सरकार भी अ्रपनी मानमर्यादा की रक्षा में पूण बल 
के साथ लग गई है । सस्याग्रह-आंदोलन के प्रायः सभी 
बड़े-बड़े नेता इस समय जेल में हैं । राष्ट्रीय आंदोलन 
के प्रधान सूत्रधार, संसार के सवं श्रेष्ठ पुरुष अर भारत 
के सर्वस्व महात्मा गांधी भी अन्तियत काल केः लिये 
qa के यरवादा जेल में भज्ञरबंद किए गए हैं। उनकी 
नज़रब दी से सारे देश में तहलक़ा मच गया है। लोगों 
का विश्वास है कि इससे आंदोलन आर भी प्रबल हो 
जायगा । प्रजापक्ष के प्रदशेनों को तितर-बितर करने मैं 
तथा क़ानून तोड़नेवालों को दंड देने में सरकारी अफ़सरों 
का व्यवहार प्रायः उम्र पाया गया है। सरकार अपनी 
शङ्कि का प्रदर्शन आवश्यकता से अधिक- कर: रही है, 
प्रजापक्ष का ऐसा ही ware हो रहा है। इससे कटु और 
कलहपूर्णं वातावरण उत्पन्न हो गया है.। बंगाल में 
अराजकों को दबाने के लिये “आर्डिनंस'-क्रानून का प्रयोग 
किया गया है | लाहोर-पड्यंत्र के मुक्रदमे को शीघ्र 
निपटाने के लिये भी ऐसे ही क़ानून से काम लिया गया 
है। देश में छुपनेवाले समाचार-पत्रों के नियंत्रण को भी 
आर्डिनेंस के अधीन किया गया है । इसके द्वारा प्रेस के 
स्वामिया से पहले ज्ञमानत तलब की जाती है । यदि 
एक बार ज्ञमानत दे चुकने पर भी समाचारपत्र आपत्ति- 
जनक लेखादि छापता है, तो ag Farad Fa हो जाती 
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है और फिर ज़मानत मागी जाती है । दूसरी बार भो 
यदि समाचारपत्र अपराध करता है, तो ज़मानत wi Fa 
होती है ओर प्रेस भी । प्रेसआ्डिनंस के कारण दिंज्ञी 
और कलकत्त के प्रायः सभी राष्ट्रीय खमाचारपत्र बंद 
हो गए हें | समाचारपत्रों के बंद हो जाने से लोगो को 
झूठी और भय उत्पन्न करानेवाली अफवाहों पर भी 
कभी-कभी विश्‍वास हो जाता है । विना विचार किए--- 
अदालत में अपराधी प्रमाणित किए विना--महात्सा गांधी 
भी “आड्डित स”-क्रानून के अनुसार ही नज़रबंद 
किए गए हैं । सरकार का यह काम लोगों को. अत्यंत 
अप्रिय È | 

निदान इस समय प्रजा और राजा में स्वराज्य के लिये 
जो dad. छिड़ गया है, वह दोनों ओर से बड़ी भीषणता 
के साथ लड़ा जा रहा है . । प्रजापक्ष. जान पर. खेलकर 
स्वराज्य लेने पर तुला हुआ है; सरकार को अपने क़ानूनों 
का अपमान होने देना किसी प्रकार भी सह्य नहीं है । 
वह क़ानून तोड़नेवालों को बिलकुल कुचल देना चाहती 
है । सरकार चाहती है कि सबविनय-अवज्ञा-आंदोलन 
नष्ट कर _ दिया जाय. और प्रजापक्ष के नेता गोलमेज्ञ- 
कानफ़रस में अपनी आपनिवेशिक स्वराज्य की माँग 
पेश कर । 

हिंदी में अलंकारशाख्र के ग्रंथ 

हिंदी के पुराने कवियों ने अ्रलंकारशास्त्र से संबंध 
रखनेवाले ग्रंथों की रचना प्रचुर परिमाणसेंकी है । 
इनमें से कुछ ग्रंथ तो प्रकाशित हो गए हैं, पर अधिकांश 
अब तक. अप्रकाशित हैं । यदि अल्ंकारशाख-संब घी 
सभी ग्रंथ एकत्रित किए जायँ, तो उनकी संख्या सेकड़ों 
तक पहु चेगी । हिंदी-साहित्य के इतिहास में ऐसे Fat 
का एक विशेष स्थान है । जो लोग हिंदी के पुराने काव्य- 
साहित्य के संरक्षण के पक्षपाती हैं, उनका यह पवित्र 
कतंव्य हे कि इन ग्रंथों के नष्ट हो जाने अथवा विस्मरति 
के गर्भ में विलीन होने के पूत्र ही कम-से-कम उनकी 
एक सूची बना लें ओर प्राप्त ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियों 
को एक स्थान पर एकत्रित कर लें एवं महत्त्वपूर्ण ग्रंथो के 
प्रकाशन का कार्य प्रारंभ कर दें । अनुमान तो यह किया 
जाता है कि इस समय जितने ग्रंथों का पता है, उसके 
दुगने ग्रंथ उपेक्षा और असावधानी के कारण नष्ट हो 


x x x 
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चुके हैं । इस समय के कुछ काव्यशास्त्र के विद्वानों का 
कहना है कि इन ग्रंथों के एकत्रित करने में जो परिश्रम 
आर व्यय होगा, उससे हिंदी-साहित्य का अपेक्षाकृत 
उपकार कम होगा; क्योंकि एक तो इन ग्रंथों में मौलि- 
कता बहुत कम है, दूसरे विषय के प्रतिपादन में कवियों 
ने सामाजिक सदाचार को उन्नति की ओर अग्रसर न 
करके उसकी निर्दयतापूर्वक हत्या की है । यह आक्षेप 
अल कारों के उदाहरणों को प्रकट करनेवाले छंदों के 
प्रति है। लक्षणों के संबंध में भी इन विद्वानों का कहना 
है कि उन्हें निर्धारित करने में सूक्ष्मदर्शिता का परिचय 
बहुत कम दिया गया है और अधिकतर लक्षण अपूण, 
aras और अशुद्ध है। यह भो कहा गया है कि यदि इन 
ग्रंथो के सहारे कोई अल कारों का शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त 
करना चाहे, तो उसे सर्वथा निराश होना पड़ेगा । यदि ये 
` सभी आठ़ेप ठोक हों--यद्यपि इनके ठीक माने जाने में 
बहुत कुछ संदेह है--तो भी काव्य के इतिहास में हमारे 
आचार्यो का मानसिक विकास कैसा था, इसका पता तो 
थे ग्रंथ देंगे ही । ऐसी दशा में इनका स रक्षण अनुपयुक़् 
नहीँ कहा जा सकता है । हिंदी-कविता के पुराने आचार्य 
विद्वान्‌ थे अथवा मूर्ख, इसका निश्चय तभी हो सकता है 
अव उनके ग्रंथ उपलब्ध हों । इतिहास का काम तो तथ्य 
का समय के अनुसार वर्णन करना है, फिर चाहे वह हमारे 
आजकल के विचारों के अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल । 
हिंदी के जो पुराने अलंकार-संबंधी ग्रंथ हमारे देखने में 
आए हैं,उनके पाठ से हमारा तो यह विचार है कि आचार्य 
के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करनेवाले हिंदी के अधिकांश 
पुराने विद्वान्‌ प्रधान रूप से कवि थे और गौण रूप से 
आचार्य । तत्कालीन साहित्य-समाज अथवा अपने 
आश्रयदाता राजा के सम्मुख उनका प्रधान लक्ष्य अपनी 
कतिस्वशक्गि दिंखलाने का था | उनको यशस्वी कवि होने 
में जो आनंद आता था, वह अत्यंत सूदमदर्शी आचार्य 
होने में नहीं । उन्होंने यह मान-सा लिया था कि 
आचार्यता के ग्रंथ तो संस्कृत में हैं ही, उनसे अधिक अब 
आर क्या विवेचन किया जाय | उनके लक्षणों में उन्हीं 
संस्कृत-लच्षणों की धुँ बली छाया पड़कर रह जाती थी । 
इन लक्षणों की विवेचना करने की प्रवृत्ति उनकी न थी। 
यही कारण है कि उनके लक्षणों में वह चमत्कार नहो है 


जो उनके उदाहरणों में । कई आचायों के लक्षणों को 


देखने से तो ऐसा ara पड़ता है कि वे उनकी रचना 
हृदय की सच्ची लगन के साथ नहों कर रहे हैं, बरन्‌ एक 
बेगार-सी भुगत रहे हें | उनका हदय लक्ष्य में 
कवित्वप्रतिभा प्रदर्शित करने को छटपटा रहा है, पर 
लक्षण को पहले देना आवश्यक है, इसलिये किसी प्रकार 
उससे अपना पिंड छुड़ाकर वे आगे बढ़ते हैं। पर यह 
बात सभी आचार्यो के विषय में नहीं कही जा सकती 
है। कुछ भी हो, इस बात से तो कदाचित्‌ कोई भी 
असहमत न होगा कि जैसे भी हों, पुराने हिंदी-कवि- 
संसार को जो आचार्य प्राप्त हुए थे, यादि वे भी न होते, 
तो हिंदी-साहित्य अल snua की चर्चा से बिलकुल 
कोरा रह जाता । शायद अल aera की अपूर्ण 
आलोचना की अपेक्षा ताइशी आलोचना फ्रा सवथा 
अभाव किसी को भी पस द्‌ म पड़े । ऐसी दशा में हिंदी 
के जिन पुराने आचार्यो ने अलंकार-खंबंधी ग्रंथों की 
रचना की है, उनके प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट करने के 
सिवा हम और कर हो क्या सकते हैं । एक बात और 
है। हिँदी-काव्यशाख का विकास जिस समय प्रारंभ 
हुआ, उस समय शास्त्रीय विवेचना का काम संस्कृत के 
प्रकांड पंडितों के हाथ में था। क्या दशन, क्या वेदांत, 
क्या साहित्य, सभी शास्त्रों का विवेचन संस्कृत के पंडित 
लोग करते थे। हिंदो-भाषा में लिखना विद्वान्‌ sear 
सकने का साधन न था। फिर उसी हिंदो में शास्त्रीय 
विवेचना तो असंगत बात-सी मानो जाती थी । हिंदी के 
आचाय संस्कृत के पंडितों के वातावरण में ही पनपे थे। 
वह वातावरण उनको हिंदी में अल कारशाख् को विवेचना 
करने के लिये प्रोत्साहन नहीं प्रदान कर रहा था । उनको 
साहस न होता था कि संस्कृत के विशाल राजमार्ग को 
छोड़कर अलंकारशाख की विवेचना की गाड़ी हिंदी के किसी 
faa गलियारे में चलाई जाय । संस्कृत के पंडितों के 
ga आतंक के कारण भी हिंदी में काव्य-शास्त्र की 
आलोचना संकुचित दशा में रही । यह ठीक है कि बाद 
में यह आतंक बहुत कुछ कम ही गया, परतु फिर तो 
जो चाल चल पड़ी वही वनी रही । उसमें फेर-फार 
नहीं हुआ । 

हिंदी में जिन विद्वानों ने अलंकारशाख-संबंधी 
लन्षण-लक्ष्य-समन्वित ग्रंथ बनाए हैं, उनका कुछ परिचय- 
यहाँ पर दिया जाता है । इस परिचय में उन्हीं विद्वानों 
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के ग्रंथों का उल्लेख किया जायगा, जिनका उक्त ara के 
अध्ययन करनेवालों में विशेष प्रचार रहा है। इन 
विद्वानों में कुछ तो ऐसे हें, जिन्होंने संपूण काव्यशास्त्र 
पर ग्रंथ लिखे हैं और sedi में अलंकारशाख भी 
झा गया है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने केवल झलंकारशाख 
का निरूपण किया है तथा कुछ ऐसे भी हैं, जिन्होंने संपूर्ण 
arama पर भी लक्ष्य-लक्षण ग्रंथ लिखे हैं और 
अकेले अलंकारशाख पर भी । कहा जाता है कि पुष्प या 
पुष्य नाम के एक कवि ने पहलेपहल संवत्‌ ७०० के 


लगभग अल कार-विषयक एक ग्रथ की रचना की |. 


खेद है, यह ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं है । मालूम नहीं, 
इस ग्रंथ में केवल अ्रल'कारशाख्र ही था अथवा काव्य- 
शास्त्र के रस, ध्वनि आदि अन्य अंग भी । 

सहाकति केशवदास, चिंतामणि, कुलपति, भिखारी- 
दास, सोमनाथ, देवथान एवं गुरदीनजी ने संपूर्ण 
काव्यशास्त्र का विवेचन अपने ग्रंथों में किया है। 
अल कारशा का निरूपण इन्हीं ग्रंथों के अंतर्गत हो गया 
है। केशवदास की कविप्रिया में अल कारों का विशद 
विवेचन है | चिंतामणिजी ने अपने 'कविकुल-कल्पतरु? 
में अल कारों पर अच्छा प्रकाश डाला है। “रस-रहस्य” 
सें कुलपतिजी ने अपने आश्रयदाता महाराज रामसिंह 
की प्रशंसा में बहुत-से छंद दिए हैं, जिनमें अल कारों 
का लक्षण-लक्ष्य-समन्वित सुंदर स्पष्टीकरण है।-दासजी के 
'काव्यनिण य” ग्रंथ में अलंकारो का विस्तार-पर्वक शु'खला- 
बद्ध वणन है। सोमनाथजी के रसपीयषनिघि मे भी 
अलंकारों का बहुत सरल और सहज बोधगम्य निरूपण a | 
सहाकवि देवजी ने काव्यशास्त्र पर व्यापक रूप से जो 
ग्रथ लिखे हैं, उनमें अलंकारों का भी वर्णन है । देवजी 
ने शब्द्रसायन में अ्रलंकारों का बहुत vig वर्णन 
किया है । हिंदी के पुराने आचायों में देवजी ने उपमा 
का जैसा विस्तृत वर्णन इस ग्रथ में किया है, वैसा 
शायद हिंदी के अन्य किसी आचार्य ने नहीं किया है | 
“भाव-विलास” में भी अलंकारों का वर्णन है, पर वह 
उतना विशद नहीं है। देवजी अलंकारो में “उपमा? 
आर '“स्वभावोक्ति! को ही मख्य मानते हैं । श्रीपति तथा 
देवकीनंदन एवं अन्य कई आचार्या ने अलंकार-शासत्र पर 
अलग भी ग्रंथ लिखे हैं और कविता के सभी अंगों पर 
लिखे अपने ग्रंथों में भी अलंकार-शास्र का सुंदर विवे- 


चन किया है। काव्य-सरोज? अथवा “श्रीपति-सरोज? में 
अलंकारों का अलग दल है, तथैव “अलंकार-गंगा? में केवल 
अलंकारों का ही निरूपण है | 

सहाराज जसवंतासह, सतिराम, भूषण, रसिक- 
सुमति, राजागुरुदत्तसिंह, दलपतराय-वंशीधर, रघुनाथ 
दूलह, शंभुनाथ, ऋषिनाथ, बैरीसालदत्त, नाथ, चंदन 
रामासह, भान, बेनी, बेनीग्रवीन, पद्माकर, सवाल 
प्रताइसाहि, रामसहाय, शिव, कलानिधि, गोकुलनाथ, 
सूरति, हरिराम निरंजनी तथा उत्तमचंद भंडारी आदिः 
अनेक आचार्या ने अलग-अलग ग्रंथ बनाकर उनमें केवलः 
अलंकारों का ही वर्णन किया है । इनमें हमने जिन ग्रंथों: 
को देखा है, उनमें भाषाभूषण, ललितललाम, WAF- 
चंद्रोदय, अलंकार-रल्वाकर, काव्याभरण, रिकेतराय-. 
प्रकाश, भाषाभरण अर पद्मांभरण तथा TINNU 
मुख्य हैं । रघुनाथ कवि का रसिकमोहन अंथ बड़ा सुंदर 
है । “अलंकार-रलाकर' भाषाभूषण की एक प्रकार की 
टीका है । दूलह का कंटाभरण सचमुच कंठ करने योग्य 
ग्रंथ है। गोकुलदास कायस्थकत “दिग्विजयभपण? बडा 
ग्रंथ है । इसमें पुराने आचायों के उदाहरण भी संकलित 
किए गए हैं और बजभाषा गद्य में उन पर कुछ 
विवेचना भी की गई है। 'जसवंत-जसोभ षण? के रचयिता. 
कविराजा मुरारिदानजी हैं । यह बहुत बडा ग्रथ है 
ओर इसमें आधुनिक गद्य में अलंकारों के समझाने का 
स्तुत्य प्रयत्न किया गया है । मुरारिदानजी ने अलंकारों के 
नामों को ही उनका लक्षण माना है। यही इस ग्र'थ 
की विशेषता है । नाम में हो लक्षण की कल्पना करने 
से खींचातानी का बहुत Sy आश्रय लेना पड़ा है और 
ऐसे उद्योग में सवत्र सफलता भी नहीं हुई है । 
“जसवंत-जसों भूषण”. अलंकार-शाख का आधनिक ग्र'थ 
है और इसके रचयिता की इसके द्वारा ख्याति भी È 
है और द्रव्यलाभ भी । सेठ कन्हैयालालजी पोदार का 
अलंकार-प्रकाश” ग्र थ विद्धत्तापूर्ण है | हिंदी में संस्कृत- 
आचार्या की विवेचना को भली भाँति सममाने का 
सबसे पहले सेठजी ने ही प्रय किया है । हाल में 
सेठओ ने 'काव्य-कल्पद्रुम' नाम का एक ग्रथ लिखा है. 
आर 'अलंकार-प्रकाश? को उसी का अंग बना दिया है | 
श्रीजगन्नाथप्रसाद भानु ने अपने 'काव्यप्रभाकर” ग्रथ में 
अलंकारों के समभाने का अच्छा उद्योग किया है, यद्यपि 
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इनका तथा अलंकार-मंजूषा के रचयिता लाला है। पं० शालग्राम शास्त्री ने साहित्य-दर्पण पर हिंदी 


भगवानदीनजी का अ्रलंकार-विवेचना का ढंग “अलकार- 
प्रकाश” से बहुत कुछ मिलता है । do रामशंकरजी 
शुक्ल ‘wie’ ने अलंकार-पीयूष'-नासक एक ग्रथ गत 
वर्ष प्रकाशित किया है। अल्वंकार-शाख पर AM 
ढंग से जैसी समालोचनाएँ लिखी गई हैं, “झलंकार- 
पीयूष उसी का एक नमूना है | हिंदी में अपने ढंग की 
यह अनूठी पुस्तक है। कुछ विद्वानों ने इसमें प्रकट की 
गई बातों का खंडन भी किया है, पर इसमें संदेह 
agi कि इस ग्रथ में. जितने विस्तार के साथ 
अलंकार-शाख के भिन्न-भिन्न पहलुओं पर विचार 
किया गया है, उतना हिंदी के. अन्य किसी ग्रंथ 
में नहीं । j 

जहाँ हिंदी के. पुराने आचार्यो का प्रधान लक्ष्य 
अलंकारों के उदाहरणों में अपनी sean दिखलाने 
का था, वहाँ आजकल अलंकारों के लक्षणों को विस्तार 
के साथ समझाने ओर उनकी -बारीकियों को दिखलाने 
की ओर अधिक ध्यान: दिया जाने लगा है | यह काम 
अधिकतर अलंकार-शासत्र पर लिखे. गए aa- थो 
के आधार पर हो रहा है। अलंकार-शास्त्र की ऐति- 
alae विवेचना का मूलाधार उक्त शास्त्र पर लिखी 
गई अँगरेज्ञी की आलोचनाएँ हैं । हमको इस बात के 
मानने में कुछ भी संकोच नहीं है कि इस समय पहले 
की अपेक्षा हिंदी में अलंकार-शारत्र का अध्ययन गंभीरता 
के साथ हो रहा है । संस्कृत के अलंकार-शास्त्र-संबंधी 
कई रथों के हिंदी-अनुवाद भी हो गए हैं, इससे केवल 
हिंदी जाननेवाले विद्यार्थियों को बड़ा सुबीता हो गया 


में विमला-टीका लिखी है । “दपण” में अलंकार-शासतर 
का अच्छा विवेचन है । जयदेवजी के “चंद्रालोक' का 
श्रीत्रजजीवनदासजी ने अच्छा अनुवाद किया हे । 
'काच्यकल्पदू म” सें “काव्यप्रकाश” से बहुत कुछ सहायता 
ली गई है । हिंदी के पुराने कवि ऋषिनाथ ने काच्य- 
प्रकाश का अनुवाद किया था । उनका वह ग्रथ अभी 
तक gga नहीं हुआ हे । यदि भली भाँति संपादन 
कराके उसका प्रकाशन किया जाय, तो उरूसे हिंदो- 
साहित्य का बड़ा उपकार हो । 

इस प्रकार जहाँ. एक ओर हिंदी-काव्य-संसार में 
अलंकार-शासत्र के गंभीरता-पूर्वक अध्ययन का प्रयत्न हो 
रहा है, वहाँ दूसरी ओर. हिंदी के कवि-समाज में एक 
दल ग्रलंकार-शास्त्र के सवंथा विरुद्ध उठ खड़ा हुआ है। 
वह काव्य में अल्लकार-शाख के महत्त्व को मानने से 
इनकार करता हे । अलंकार-प्रधान कविता को वह 
अत्यंत. निम्नकोटि की कविता मानता है । यद्यपि प्राचीन 
समय में भी रसप्रधान और अलंकार-प्रधान कविता को 
लेकर वाद-विवाद होते थे, तो भी अलंकार-प्रघान कविता 
की सारहीनता उस समय इतने जोरों के साथ नहीं 
घोषित की जाती थी । पर आज तो कवियों का एक 
समुदाय अलंकारों के नाम से भी चिढता है। इस दल 
के कुछ कवि तो सचमुच विद्वान्‌ हैं और अल्लंकारों को 
हृदय-स्पशिनी कविता के लिये घातक समझकर उसका 
विरोध करते हैं; पर कुछ कवि ऐसे हैं जो अविद्वान्‌ हैं 
आर शास्त्र के अध्ययन सें अपने को असमर्थ पाकर उक्क 
शास्त्र की महत्ता ही अस्वीकार करते 


क 


| 
4 
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Tah का ASMA पुस्तक 
डाउटरु हकीम, TAL AN सवसाधारण को बराबर लाभदायक 


aganit के आविष्कारक, तीन वेद्यक-पत्रों के संपादक 
RAGT, वेद्यभूषण श्री To ठाकुरदत्त शमा वेद्य-रचित 5 
ये पुस्तकलोक-भिय हो रही हैं। जिस विषयको उठाया है कमाल किया है ! पूरीसचो मुफ़्त मँगवाव 7) 


खंग-्रातबृधक | od RERI 


vad 


ताऊन रोकने के विषय में Sal, हकीमों व | से तो लोग परिचित हो गए हैं, पर | 
डॉक्टरों ने आजतक जितना अन संधान किया है, सब रोगा समभता कोई नहीं। वेद्य कोई नाम नहीं धरते, 
इसमें अंकित है । मूल्य sy); उदू में ।=)॥ दूसरे यह नहीं जानते कि यह रोग क्या है? पुरुषों को - 
प्रेलारेया oa होता है। यदि सब कड आनकर चिकित्सा करनी . ड 
मोसमो या जूड़ी-उवर के वर्णन में यह पुस्तक | या करवानी है तो इसको मँगवावे । मूर्य।।),उ दू |). 
भुत दे । डॉक्टरी, fae और यूनानी पूरी इफ्ल्यपजा 
व्याख्या देखने के योग्य है। मूल्य lic), उदू ॥-)॥ | यद्ध-ज्वर अब भी बराबर होता रहता है। सबको 


शीतला का que ‘| यह पुस्तक पढ़नी चाहिए। इसमें कारण, रूप और 


शोतक्षा जब आरंभ होतो है, उस समय लोगों | चिकित्सा भली प्रकार लिखी है। मृल्य।।),ड दू ।=) 
को होश आता है | इस पुस्तक के भोतर शोतला का साजाक का वणन 
सविस्तर वर्णन है। इसके विषय में, ओ सार्वजनिक ८६ ggi की वेचक, यूनानी और डॉक्टरी के 
विचार हैं, उनकी व्याख्या,शोतल्ा के रोगी के लिये वे | सर्व अनुसंधान दिखानेवाली पूणां ग पुस्तक है । 
संपूर्ण सावधानियां जिनसे वह शोध्र स्वस्थ हो | इसमें दो सौ से अधिक सर्व प्रकार के योग भी 
कोई अंग ख़राब न हो, शोता के रोका से हानि, | दिए गए हैं। सोज़ाक-रोग और तत्संबंधी व्याधियों 
लाभ, सब बातों का पूरा-पूरा वणन है। मूल्य VU | पर इससे उत्तम कोई पुस्तक नहीं मिल्न सकती । 
कोष्ठबद्धता | |. मूल्य UW, उदू" yn 
कॉष्ठबद्धता रोगों की माता है और कोष्ट बद्धता हो शीघ्रपतन 
आजकल बढ़ रही है । इस पुस्तक में आमाशय व | समस्त दुनिया में ३९ प्रति सैकडा से भी अधिक ६: 
अंतड़ियों की व्याख्या, कोष्ठ बद्धता के कारण, उसके | इस रोग में ग्रस्त हैं इख पुस्तक में उनकी q & 
भेद और उसको चिकित्सा, आदि सब ऐसीविश्वि | व्याख्या की गई है और पश्चात्‌ सविस्तार चिकित्सा 
लिखी हैं कि सर्वसाधारण वैद्य और हकीम सब एकः | और सब प्रकार के प्रयोग भो दिए गए हैं । मल्य 
सा लाभ उठा सकते हैं । मुल्य ॥)॥ se en | yn, sg in 


अन्य पुस्तकों के नाम तथा मूल्य | 
क्या हम पुत्री या पुत्र अपनो इच्छानुसार उत्पन्न कर सकते हैं £ yu, घर का वेद्य ।)।', क्या मैं स्वस्थ 
हूं: ॥), ety, caterer i=) विषचिकित्सा प्रथम भाग i), विषचिकित्सा द्वितोय भाग १।८) ऋतु- 
चयो १।), शिशपाळन १), बझ! =), मोठी निद्रा च स्वप्तरहस्य १ ।), स्वास्थ्यरक्षा के दस नियमों का वर्णन 
t2), भोजन और स्वास्थ्य 3।), मेरे डॉक्टर चचा ने मे दांपत्य संबंधी शिक्षा कैसे दो? |), काम व रति- 
शाख ६), TIAA ly, वयं 2), भारतासियोंकी शारोरिक aaa के कारण और उनके उपाय ny 
डॉक्टर Ys कोहनो के चार स्नान £)॥, रस हृदयतंत्र ॥।_) सब पुस्तक उदू मे भो मिल सकतो हैं। 


पत्र तथा तार का पता--“अग्रतधारा १२ लाहोर ह 
विज्ञापक-मैनेजर) देशो पकारक-प॒स्तकालय) अमृतधारा-भवन) अशतधारा पोस्ट, लाहोर | = 
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से शनि का कोप होने पर भी € बाधक और waacar नारियों € एक ही उपाय Èl इस कवच é 2 
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धन, आयु, यश, मानसिक शांति, £ मूल्य ११॥-) ` बुराई शत्र से नहीं हो सकती 8 E 
में जीत होती है । मूल्य २।=)। को वश और नष्ट करने में तत्काल 


आराम होने की एक ही उत्तम : ` महासव त्युजय-यत्र-- eet, हिस्टीरिया ( कभी-कभो मच्छी है & 


लक अर a 


te, "क. es,“ >> हि १९७. "७ Ds RY “आ. Wo 


करने से गारीब भी राजा के € sare है । मूल्य ८३) भूत, प्रेत, पिशाच से बचाता है। CGS 
समान धनी हो सकता है । 8 ` श्यामा-यंत्र--इसको धारण श्रौर वंश की रक्षा करने में बह्माख € SS 
मूल्य ७४०) . करने पर क़र्ज़ से छुटकारा, 8 है । मूल्य ७।-) 


Sie १२७ Ss Se ३8 सळ... ee & & aaa. E) KS 
हाइकोट के जज, एकाडंटट-जेनरब्, गवर्नमेंट झोडर, नवाब, राजा, ज़मींदार महाशया से अत्युत्तम प्रशंसा-पत्र £5 


रर सहायता माछ ज्योतिर्विद्‌ पंडित adagan भट्टाचार्य ज्योतिभूषण, > 
Teje.—Astrologer, Calcutta ३६ 
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विना मूल्य नमून आर रेट के लिये सेक्रेटरी को लिखिए 
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प्रत्यक्ष फल देनेवाले अत्यंत चमत्कार £ 


यदि आपको यंत्रों से area हो तो दाम वापस किए जायँगे । हरएक यंत्र के साथ हम यारंटी-पत्र भेजते हैं। Ga 


= = a Se Nip “Sh “Ge “ae यक aye = Ste > “Gp E> ~B re 
इसको धारण करने gays प्रसव, गर्भ 
मुक्रइमे में जीत, नौकरी ¢ र AJAR यत्र € और वंश की रक्षा होती ¢ £> 
aa, कामों की तरकीब। ¢ सूल्य ४}) है 2 है 
SD >: शच (द ए "दळ, “र २७, “> ३ È चळ, ७. र. प ° “७ “च a d A 
शनि-यंञ्- इसके धारण करने € महाकाल-यंत्र- वंध्या- € अधिक धन sie yeaa का 8 


संपत्ति नाश नहीं होती; बल्कि £ को सच्चा फल देनेवाला है। € के धारण करनेवाले की कुछ भी 8 टि 


औषध है | मल्य २४) भकार के सत्यु-लक्षण क्यों न , होना ) ओर wait को नष्ट करता है £>. 


errors 


कार्य-सिदि, सोभाग्य और विवाद € बगलासुखी-यंत्र-शश्रुओं है और वे उसको हरा सकते हैं। 8 


मूल्य ६॥=) €९> 
सूय-यत्र--कठिन रोगों से है we देनेवाला है । मूल्य kay f नरखिह-यंत्र--प्रदरबाधक, ४८ 
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i ae औषधियों गवनमेंट से रजिस्टड हो गई F 


_ 0 सव a मे अचूक ) A _ ह pe eve Uo Oe. - n i 
| उकार, और दो हजार रुपए इनाम] "जाक ४ 


Q) वा ओर किलो सबब से इंद्वियों में शिथिलता आ गई हो, तो इसके मालिश ( तिला ) से अजब फायदा होकर Ga 
Q सुच नवजीवन मिलता है aadi ऐसी आगतो है जैसे वायु-वेग से मच्छर | यह सेवन करने और मालिश ऐसे (|. 
दोनो काम आती है मालिश से गुसेद्रिय की सुस्तो, टेढापन व लघुत्व दूर करके सचा संसार-सुख का भनसुराद आनंद [) 
| देने में कसीर है। पूर्ण गुण देनेवाली शोशो की क्रीमत ३) है aie धातु गिरती हो या पतली की शंका हो, तो प्रथम 


। 
॥ (९) कामशक्ति नवजीवन--सृश्िमैथुनादि से जिसकी जवानी ख़राब हो गई हो, वृद्धावस्था आने से |) 
j G 
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Fd f) > र, ES ; ~ में अल Bee Gag as Seige 757९७ ५२: 
£ UE 'बधेज-च्यूण S सेवन करके इसको उपयोग में जावें तो खचा च अजब फ़ायदा होकर आप इनकी प्रशंसा SUT 


Q (२ ) बंधेज-चूए-- पतले घातुका तो यह दुश्मन है कैषा ही दुर्घट मूत्र के साथ या स्वसावस्था में जाने से G 
N धातु-विकार हो, उसको बंद करने में यह बड़ी अकसोर चीज़ हे । सर्व प्रकार के वीर्य-दोष को दूर करके अशकक शरीर |). 
A |] को बलवान बनाता है | कोडें भी काम में दिल नहीं लगना, सुस्ती बहुत, स्मरणशक्ति का मंद हो जाना, छाती, O 


| कमर वरोरह में ददे. quell सुरफाई हुईं, जवानी में वृद्धावस्था की-सी हालत, शरीर में उष्णता, स्त्रीग्रसंग में da- O 
N पतन शीघ्र होना वरोरे अनेक दोषों को भगाकर शरीर तेजदार ओर बलवान्‌ बनाने में इसने बड़ी कीति सिलाई U 
॥ है । अखाड में तालीम करनेवाले गर इसका सेवन क्र तो शरीर को शीघ्र ही संज़बूत ओर मोटा बना लें । यह ४ , 
| द्वा गरम ऋतुशो में भी सच्चा गण दिखाने मं अचूक व रामबाण है | एक वड मेंगाकर इस अल्प मूल्य o | 
0 ओपषधि का बहुमूल्य गुण तो देखिये । पूरा फ्रायदा पहु चानेवाले १४ रोज़ के डिब्बे क. मूल्य २॥) हे । wage के. (| 
0 शरीर पुष्ट इसका झ्याल रक्‍्ख | यह fem पानी के साथ लेने की है, इसलिये क्रीमत के अलावा इस पर दूसरा कोई o 
n खच नहीं लगता । नं 9 पर भी दूसरा कोई भी खच नहीं लगता! | Te n ही 
. (३ ) ज्वर-दुश्मन--जाड़ा gare मलेरिया और सवं हो प्रकार के ज्वर शरीर में ज्वर रहते ही इसकी एक या दो []. 
£ gus देने से ही बुखार निःशेष भाग जाता है। दूसरी या तीसरी ख़राफ की ज़रूरत ही नहीं tea! | बडी चमत्कारिक | 
N दवाई है। नास के समान गुणकारी है । जादू समान फ्रौरन्‌ गुण देनेवाली शीशी की Flo सिफ ॥), दर्जन ४॥) | 
n ( ४ ) बाल-नवजीवन--छोटे-बडे बच्चे कैसे ही wea, कमज़ोर a दुबले हों, इसके सेवन से जल्द सशक्त, 
f मोटे-ताज़े होकर तेजस्वी होते हैं | बच्चों के सर्च प्रकार के दस्त, के वरह दूर करके अग्नि प्रदीध करके हाज़सा Ga 
p बढ़ाता है। बच्चों को यह aaga नवजीवन है। अनुभव करने पर amga g दूसरी दवाइयों इसके सामने तुच्छ 
* मानगे । हर बालबच्चोंवाले घर में ज़रूर संग्रह में रखना चाहिए। एक शीशी में पूर्ण गुण क़ी ० ॥), दर्जन VN) ` 
(४ ) नवजीवन पेन बाम--यह शरीर के हरएक ददो पर मालिश करते ही आराम देता है दूसरे प्रसिदध |. 
ॐ | बाम व अंजन से गुणों में हरगिज कम नहीं है। इस जादू असर बाम का ज़रा तजुबी तों कोजिए | Aol), देन ४ Y 
(६) नवजीवन दं॑तमंजन--यह दाँतों के हर बीमारी पर बड़ा अक़सीर है । यह एक या डेढ़ रत्ती हर रोज़ रं 
) लगाया जावे तो दाँत साफ़ चमकदार होकर जड़े मज़बूत होती हैं । अनुभव के बाद दूसरे कोई भी मंजन इसके . (|. 
f सामने तुच्छ HAR | एक डिब्बी दो-तीन महीने चलती हे । इस औषधीसंजन के शीशी को gto ।८), द० २॥|-) | शै 
n (७) दटडश्मन--यंह waa anga न करके दाद व खुजली को एक बार के हो लगाने में आराम देता है । . A 
एक बार के अनुभव पर दूसरी दाद की ane दवाई आप तुच्छ Arad | दाद कैसा भी हो उसको जड़ से निकालने ह. 
में नाम जैसा गुण देखेंगे । अनुभव लेनेवाले इसकी सिफारिश दूसरों के पास भी करते हैं । कीमत |) . : 
qo १ से ७ यह दवाइयाँ इतनो अकसोर हैं कि अनुभव के बाद हर शख्स इनकी स्तृति दूसरों के पास भी | 
करके हरहमेश अपने घर में संग्रह रखता है । इन दवाइयों को झूठ मानेंगे तो इन सच्चो गुणकारी दवाइयों से |) 
दूर रहेंगे । यह gargal झूठी हैं ऐसा fag करनेवाले को २०००) zo इनाम देंगे । Hats अलावा डाक-ख़र्च N 
ज़्यादा पडेगा । मगर न० १ व २ को दोनों दवाइयाँ एक साथ मेंगानेवाले को और इनके साथ में दूसरी भी दवाइयां |. 
सँगानेवाले को माधुरी से मेंगाते हैं ऐसा लु लासा करनेवालो को डाक-ख़च माफ़ । हर छोटे बड गाँव, शहर में ४ | 
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i शक्ति क्‍यों संग्रह नहीं करले? 


आँतों को ख़राब होने से रोकती हैं 


o पाचन-शक्ति ब बढ़ाती हैं 
भारी -छे-मारी भोजन पचाती हैं 


ज्ञानतेतु की कमजोरी 
द साधारण कमजोरी | 
हर प्रकार को कमजोरी दूर करती E— 


' हंदुरुस्तो-ताकृत को बढ़ाता हैं । 


mmo | Gy Same 
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प्रत्येक ऋतु में उचथोगी है ! 
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थेपज्य Talal tgo 
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Aga का अनपान मिलाकर 


नदर संना[इर गोलियों से | बनाइ हुई gag? खोलवाली 
| | - सची शक्तिका संग्रह करो 


; (E ‘He फार्मास्युटिकल वक्से लिमिटेड बंबई न॑०१४ >: 
i) लखनऊ के एजट-ज्ञानेन्द्रनाथदे, कमला भण्डार, ८ श्रीरामरोड। Ne 
प्रयाग के एजंट--लक्ष्मीदास ए ड़ ब्रादर्स ४९, जॉनस्टनगंज | 
दिल्ली के एजंट--बालबहार फ़ामेसी, चाँदनी. चोक । 
कानपुर के एजट--पी० डी० गुप्ता एंड क०, जनरलगंज | 
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सोटर-गाइड 


फेके टूट जाने या कम हो जाने से 
हुईं हों आदि सवाल-जवाब के रूप में सुंदर 
% आर सरल सापा में समकाई गई हैं । हिंदी से 


अपनो कठिनाइ दूर कर सकता हैं । कोई भी 

एक अच्छा सोटर-डाइवर हो खकता है । सभी 

बाते चित्र देकर समभाई गई हैं। थोडे समय में 
इसके उदू -संस्करण का १२ एडीशन निकल जाना ही 
हलकी उपयोगिता का क्या कम सवत है? प्रायः सभी 
% मोटरकॉलेजों में यह विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती है । 
y मूल्य giaa RID, सदू ज़बान में १॥०), गरुमुखी 
% पंजाबी Fart में २), डाक: महसुल अलग | 


l थोड़ी बहुत जानकारी रखनेवाला भी इसे देखकर 


; २००) इनाम ! 


है ata पं० मकंदलाल शर्मा वैद्य संपादित 


; अपने ढंग की कुळ नई निराली और अप ८७८ पुस्तक | 
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इसमें मोदर-संबंधी सभी बाते और sagat, | 


Ń & चाहे 
ब्ग जाते हैं और उनका निराकरण और निदान, बच्चों . 


में बड़ी सरळ भाषा में अनेक उपयोगी चित्र देकर 


$ € 
- सदू में १।), डाक-महसख अलग । _ 
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गामणा-चाकत्सा 


[ लेखक-- बाबू तीरथराम साहिब फ्रीरोज़पुरी ] 
हृ्-पुष्ट और सुंदर संतान wera करने में किन-किन 
बातो के जानने की आवश्यकता है, सूखे दाइयों की ल ee 
nad से कैसे saza और कठिनाइयाँ उपस्थित हो २) | 
जातो हैं, गर्भ और प्रसव के समय कौन-कौन रोग ती | 


को रक्षाओर पालन के उपाय, कमज़ोर बच्चों को सवल 
ओर सुंदर बनाने की तरकीब आदि बातें प्रश्नोत्तर-रूप 


समझाहे TSS | पुस्तक बढ़ी उपयोगी है और प्रत्येक 


गृहिणी को इसकी एक प्रति अवश्य अपने पास रखना - 
चाहिए । ऐसी डपयोगी पुस्तक का qeq केवळ २), 


& feat से २) 
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( असला ओर पुरातन ) oo 7 
अगर आपको जीवन का gat सुख उठाना हो, अपने घर को स्वग-तुल्य बनाना हो, तो आप आज ही. । 
उदू या हिंदी में अनेक रंगान ओर सादे चित्रों से सुसजित शाइनशाही eaa की एक प्रति Haga) वीर्य 
ओर रज की दोसारी तथा उनके उपाय, वंध्यात्व और नपु सळत्व की ओषधि, और उपाय, ब्रह्मचय-साधन = क क. 
के उपाय, सहवास तथा गर्भाधान-विधि, गर्भ-रक्षा, मनमानी संतान wan करने के तरीक्रे, स्वस्थ और A 
दोघजीवी बनने के उपाय, कुमारीभेद ओर लक्षण, प्रेम, प्रीति, प्रसव और शिश-पालत का ज्ञान, चंहकला ' & yd 
के अनुसार कामदेव का स्थो-पुरुष के शरीर में स्थान आदि सभो उपयोगी whe ज्ञातव्य बातों का इसमें > 
बड़ा विशाल वर्णन है। जो कोई इस शाख की बातों को झूठा साबित कर देगा, वह sR इनाम का हक़दार . % क 
हो सकेगा | इसे अपने ढग की नई ओर निराली पुस्तक के विषय में अधिक लिखकर हम अपने सुँ ह faai- 3 ; l 
Rg, बनना नहीं चाहते | डाक-महसल अलग | ६२ ठे) 


मिलने का पता-जे० एस्‌ ० संतसिह ऐंड संस, लोहारी दरवाज़ा, (म) लाहौर । ' 
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केवल | 
[हिनी लूट हारमानयम 
खरीदा 


. क्योकि आजकल वही एक चळताऊ ओर विश्‍वास 
करने योग्य हारमो नियम है | 
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3 ' आर क्रिडिदस ( Fiddles ), मृक्ष्य १२) से 
आहर के साथ 2) पेशगी सेजी ओर सबसे नजदीक 


A Ty पर सूष्वीएञ्च मुफ़्त । 
2 E | : पता--सोंहिनी फ्लू. कम्पनी 

छ a, आरएली लेम, ( M. ) कलकत्ता 
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भारत सरकार से रजिस्टड 


नीम-सार अथात नीस का सत 


सन को सफाई के लिये सबसे 


अच्छी दवाई है । कडवे सारखाप्रेलों के समान इसे 


खाने में कोइ परेशानी नहीं होती क्योंकि यह कड़वा 
आर बदबूदार नहीं, यह मशीन से बनी छोटी-छोटी 
। इसे देखकर और खाकर आप 
अगर खश न हो तो दाम वापिस । खुजली, अ!त- 


| शक इत्यादि सब खन की बोमारियां इससे शातिया 
दूर होती हैं मूल्य २० खुराक की शीशी १) खच 


॥) तीन शीशी ख़रीदने पर Ga माफ़, एजन्टा को 


` भरपर कमीशन, नियम बडे MQA और लाभदायक 


हैं मंगाकर देखिए । _ 2 
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१०० जवत, Aq णक ï 
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 प्रताः--रसाथनघर शाहजहापूर | 


: प्रचार के लिये आधा दाम 


च्यवनप्राश 


वीरयेचिकार, धातुक्षणता, eazy, शीघ्रपतन 
जिगर के रोगों पर रामबाण है। ४० तोले का मुल्य ४) 
Go, १ सेर का ६) Eo, आधा दाम ४० तोळा YEO 
१ सेर का दे) So | डाकखच BAS | 
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` मल्य k dle ४) Go, १० aio ३) Fo, आधा 
दाम ९ तोळा २॥) रु०, १० तोले क! Vi) «० 
पता--संजीवन Go, नं० ३०, कनखल {यू०्पी० ) 
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कारखाना और हेड आफ़िस ढाका, कलकत्ता ब्रांच--५२॥ १ बीडन स्ट्रीट, २२१ हरीसन रोड, 
१३४ बऊ बाज़ार स्ट्रीट, १०६ आशुतोष मुकर्जी रोड, ६१ श्याम बाज़ार गोलबारी न्यू ब्रांच | 
अन्यान्य त्रांच--मयमनसिह, चरग्राम, 
AE, गोहाटी, बाँकुड़ा, जलपाईगुड़ी, सिराजगंज, मदारीपुर, भागलपुर, 
__ राजशाही, पटना, काशी, इलाहाबाद, लखनऊ, मद्रास आदि । 


भारतवर्ष में सबसे बड़ा, सच्चा ओर सुलभ ओपधालय 
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हरिद्वार के कु'भ-मेला के अधिनायक महात्मा श्रीमान्‌ 
भोलानंदगिरि महाराज ने अध्यक्ष से कहा कि 
“ऐसा काम सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि में किसी 
ने नहीं क्रिया । आप तो राज चक्रवर्ती है |?” 
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avery great achievement” बंगाल के भूतपूव 
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लय से अच्छी ओषधि-व्यवस्था की आशा नही?” 
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